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श्राककथन 


इस पुस्तक के शीपषंक “क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है' से पाठकों में 
मिश्चित प्रतिक्रिया उत्पन्न होने की सम्भावना है। उनमें से अधिकांश 
सम्भवतया छलित एवं भ्रमित अनुभव करते हुए आश्चर्य करेंगे कि कृष्ण- 
नीति क्या हों सकती है और यह किस प्रकार क्रिश्चियनिटी की ओर अग्रसर 
हुईं होगी। 

यह सामान्य मानव धारणा है। किसी भी नई पुस्तक को उठाने पर 
यह समझा जाता है कि इसमें कुछ नया कहा गया है। और जब वह पुस्तक 
वास्तव में कुछ नया कहती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है--“क्‍्या 
हास्यास्पद कथन है, ऐसी बात हमने कभी सुनी ही नहीं।” कहना होगा कि 
भले ही कोई उसे समझने का बहाना बना रहा हो, किन्तु वह अपने मन और 
बुद्धि से उससे तब ही सहमत होता है जबकि वह उसकी अपनी धारणाओं 
से मेल खाता हो। 

यहाँ पर यह सिद्धान्त लागू होता है कि यदि किसी को स्तात का 
भरपूर आनन्द लेना हो तो उसे पूर्णतया नग्न रूप में जल में प्रविष्ट होता 
होगा। इसी प्रकार यदि किसी नए सिद्धान्त को प्रूण॑तया समझना हैतों 
उसे अपने मस्तिष्क को समस्त अवधारणाओं, अवरोधों, शंकाओं, पक्षपातों, 
पर्व धारणाओं, अनुमानों एवं सम्भावनाओं से मुक्त करना होगा। 

ऐसी सव॑-सामान्य धारणाओं में आजकल एक धारणा यह भी है कि 

एक धर्म है, जिसकी स्थापना जीसस क्राइस्ट ने की थी। यह 

स्‍्तक यह सिद्ध करने के लिए है कि 'जीसस' नाम का कोई था ही नहीं, 
इसलिए कोई ईसाइयत भी नहीं हो सकती। यदि इस प्रकार की सम्भावना 
से आपको किसी प्रकार की कॉपकॉपी नहीं होती है तो तभी आप इस पुस्तक 
के पारदर्शी सिद्धान्तरूपी जल में अवगाहन का जानन्द उठा सकते हैं, जोकि 


+कश्चियनिटी 
कृष्ण-नीति है 
क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
€ृ 


अरमाएण साह्यों और 
प्रा 
संस्कृत का कि 
जिसका 'किश्चियनिटी' 
अतिपादिह वा आषरित है कि अधिगप है ऋट शा चयनिटी' सरडुनर कक सके के 
इ पुस्तक में है उपदिष्ट, आरम्भ की योरोपियन नवश्रभात का अश्नदूत 
'पुस्तक में हमने अपनी उत खोजों हे जो' पद्धति वास्तव में है। मध्यरात्रि से दिन 
कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था ही नहीं, की व्याख्या की है कि है जो अपनी ही प्रकार से यह सिद्ध हिन्दू भावना का ही प्रस्तुतीकरण के 
हिल, सतत शब्द कृष्णनीति का .. अत क्िटिचियतिटी वास्तव मे क्राइस्ट ओरोपीय विदानों की यह ला किफियोरोप हिंईअभत करण 
दामन जिसे भगवान्‌ कृष्ण, जिसे मंद्रेजी अ विेद है, अर्थात्‌ प्राचीन अरित्र है, केवल अर्धसत्य है जोकि (कि चीहए काहत्ट “को चा। 
है ने जबतार धारण मई वेजी में विभिन्‍न प्रकार व्‌ बह जीवन- क्योंकि यह बताने में यह खोज वीराजाकक: अम काल्पनिक 
॥ प्रतिपादित से लिखा और ह खोज असफल कर उत्पन्न करता 
लि जिमको क्राइस्ट उच्चरित पादित अथवा आचरित किया जाता अंसे आरस्भ हुई। न्‍ल रहीं है कि जोसस काइम्ट है 
कांप प्रदेश बी बह भारत में शिधम जाता है, यह कोई योरोपीय कोई चरित्र आश्चर्य तो इस बात का है. कि पे 
व्यक्तियों हुआ नहीं 
इप्बौधित किया जाता है। फिर इना, जा भारत के क्यों फैला ? था हो नहीं तो फिर करिल्वियनिटी कर ऋइस्ट जैसा 
हम इस बोन' उन्हें क्राइस्ट अस्तुत पुस्तक बह सब सन्नम 
अत हें है सपोर शेष नहीं लेते कि जौसस क्राइस्ट कोई ला किक 
०“ ६८44. 3 की र कुछ नहीं करती हुई बताती 
7० ४०१/७० ही ऐतिहादिक ट म ती है कि 
अनेक प्रपुष् व्यक्त आऋइस्‍्ट की कथा ओपस्यासिक वर्षों से असंख्य जन यह 22:22: ई विकृति है। कश्णेन्मत का मोदोपितग' 
दे है। हर हमे ओोक शोतोपीय भाषनों मे. कह ॥ै ५0 ऐोतिनत हे हि ष ाउ 
परे पर! नि 'भावानों हें, सन्देह को उजागर करते किचित्‌ भी नहों गई जीवित ब्यक्ति नहीं था, करना चाहते हैं कि 
है में कृश्श-कथा की अर ओोरोपियन विद्वानों मचालको के अपितु जेक्सलम और कौर्िय अत आषक्ताओ डा 
किसतु हम अपनी माता को प्रकाशित किया हक ल2- अतधेश का खिला बेहद रिय स्थित कृष्ण भन्दिरों के 
का का पूत्त कृष्ण निम्न विशिष्ट घोजों किया का एवं उसका परवर्ती संस्करण है संहतीकृत और कुछ लाक्षणिक 
एक कृष्ण-मत गम ६ (९) यह हा का श्रेय लेते है--(१ कह टी पपए जार ने कपण मचिए की ॥ 
(3) कह कि अटके भ्रकीण, 'इबल धामिक प्रन्य से ) ऋषइस्ट- लिए एक विद्रोहात्मक ) व्यवस्था को हथियाने के 
जीसस की यह ओ' संहतीकृत ख़बंधा पृथर्‌ अथवा पौल इसका हात्मक आन्दोलन सौमित से 
सा ही ब्र्यात के कह और लाक्षणिक तेखा-जोबा है, कस गा जात बह मत, आरम्भ कर दिया। सौल 
अध्यराध्रि के बाद । को गई, और ( गाया छैंट पौल के जीवन हैः पा है। बारह देवद्रत यहूदी है जिसका वृत्त-चित्रण बाइबल" 
के साफ श रोग पीन (४) यह कि तए दिन गीबन के नम की पोल ने इच्छा की थी समुदाय के वे बारह वर्ग ल में 
हद हई। परम्परा उनमें कृष्ण का प्रारम्भ का मुख्य पात्र है। ॥ इसलिए जीसस के छद्मवेश हैं जिनकी 
परम्परा में कृष्ण का पूजा के आधिक्य चित खो बग जी श में पोल हो 
का स्मरण जन्म दैत्पों के अत्याचार द्वारा संचालित आन्दोलन अपेक्षाओं से कहीं परे 
कराता है। कृष्ण का एवं अनाचार के आन्दोलनकर्ताओं को आन्दोलन एक प्रवाह में “मन बैटर, स्टोफत 
जन्म ज्ञास्ति, सम्पन्नता अजब बुक जिसे शल्य डूर ले जाता हुआ तो अचल 
क्रिश्चियनिटी पयाक्रा नकों कि 
कही जाती है। "से कष्ण-नीति ही मानते रहे, हि 





क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


आइवल उस संपर्ष का लाक्षणिक लेखा-जोखा है जिसे आन्दोलनकर्ताओं 
जे साहरू जुटाकर प्राप्त किया, जो अब बहुदी नागरिकों तथा रोमन 
अधिकारियों को खतरा बन गए हैं। यहुदियों को यह भय था कि यदि ये 
अब क्रिश्चियन बन गए तो यह विशिष्ट संस्कृति धंस जाएगी। दूसरी ओर 
दोसन अधिकारियों को यह भय होने लगा कि कष्ण-मन्दिर-विवाद इस 
परिमाज में बढ़ गया है कि वह स्वयं प्रान्तीय प्रशासन के विरुद्ध खुले विद्रोह 
के रूप में भयावह सिठ हो रहा है। 

उसका/भय निराघार नहीं था, जैसा कि कालान्तर में इसने जुडाइज्म 
को अन्धरकार में किलोत कर क्रिश्चियनिटी को स्थापित किया और रोम को 
|किर्चियन-ूव की संस्कृति को तहस-नहस कर भूमिसात्‌ कर दिया। 

आर जतान्दों को इस अराजकता की अवधि में विद्ोहियों ने, जैसा कि 
अहुदियों से रोमत अधिकारियों को सूचित किया, समय-समय पर उन्हें उनके 
अपराधों के लिए दण्डित किया । 

अहुदी रोमत अधिकारियों को सूचित करते ये, क्योंकि वे जीसस के 
अमघक को उल्मत्तता और हिसा द्वारा फ़ैलाकर उनकी शान्ति को भंग कर 
रहे थे । इस दिल्ला में रोमत अधिकारी उतके विरुद्ध कार्य करके उत नए 
डंणों को रोककर अथवा शाल्त कर उन्हें उपकृत कर रहे ये। 

बह आन्दोलन स्पष्टतया झडपों, मुठभेड़ों, हत्याओं , सामूहिक अवरोधों, 
'िष्कासनों, कर न देना जैसा कि मन्दिर के भीतर धन-विनिमय कारों के 
खातों से विदित होता था, बड़े जोरों से फैल गया। और तब यह प्रश्न 
उल्लसल हो गया कि जो कर देव है क्या उसे सौजर के पास जमा करा दिया 
जाग? उस विड्रोहको समाप्त करने के प्रयास में विद्वोहियों को इतने 
अत्वर मारे गए कि वे मर गए अथवा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। 

अहीं वह संघर्ष है जो बाइबल में अंकित और वर्णित है। यहो कारण 
है कि पोल तथा अल्य लोग, जो उस आन्दोलन में सीधे वा किसो अन्य 
प्रकार से सम्मिलित थे, बाइबल में उतका पत्र-ब्यवहार भी समाहित है। 

काल्पनिक जीसस का अभिव्यक्तिक रण विड्रोहियों में सामान्यतया और 
बोल में विज्येषलया किया गया है। कौंटों का मुकुट ओर जनसमूह की अवज्ञा, 
अबमानना, परिश्रम और अन्त में फाँसी प्र लटकाना--यही आन्दोलन- 


हे 


क्रिश्वियनिटी कृष्ण-नौति है श्त्त 


कर्ताओं की कथा का सार है। जीसस का अवतार मुख्य रूप से उत यहुदियों 
के अनुरूप ही बैठता है जो आन्दोलनकर्ताओं के क्षय में रोमन प्रशासन को 
सूचित करते रहे हैं जबकि पुनर्जीवित होना विद्रोहियों के शक्तिशाली गुट के 
रूप में होने का प्रतीक है। 

बाइबल का संहतीकृत और संघर्ष के लाक्षणिक इतिहास के रूपमें 
अध्ययन किया जाय तो तभी उसमें कुछ सार दिखाई देता है। 

क्योंकि बाइबल की ऐसी वास्तविकता अज्ञात और अविदित रहती 
रही थी इसलिए विद्वान्‌ और बाइबल के विद्वान्‌ इसके वर्णन और थर्म से 
अनुकूलता के संगतीकरण में कोई संयोग पाने में अब तक बड़ी कठिनाई का 
अनुभव करते रहे ये। उनके लिए बाइबल अब तक वेमेल तथा परस्पर 
विरोधी अनियमितता एवं आपाधापी में गूँये गए तत्त्वों का पिष्ड-सा है। 
अब तक बाइबल का प्रत्येक पाठक यही आश्चर्य करता रहा कि वास्तव में 
बाइबल का अभिप्राय क्या अभिव्यक्त करना है? यह ऐसी दिखाई देती थी 
मानों इसके बेमेल संकलन में बाइबल धर्म चर्चा और वर्णन, जीवनवृत्त ओर 
प्रार्थना, बिनती और प्रवचन और क्रोध और परित्याग, ये सब परस्पर अस्त- 
व्यस्तता से मिश्चित हैं। इस रहस्य को अब हमने सर्वप्रथम उद्घांटित किया 
है। वि श्रम, कतराना, असंगतता, गुप्तता तथा रूपकता संघर्ष के प्रकार और 
इसके अनपेक्षित, निरद्वेश्य और अवांछितता के कारण उत्पन्न हुए हैं। जिस 
अकार ब्रिटिशर्स ने मसालों का व्यापार करते-करते ही भारत का ताज ले 
लिया, उसी प्रकार जिन्होंने किन्हीं एक-दो कृष्ण मन्दिरों का अधिकार पा 
लिया उन्होंने बड़े आश्चर्य एवं संत्रम अथवा लज्जा से पाया कि उतका 
प्रबल घोष सम्पूर्ण समसामयिक साम्प्रदायिक ढाँचा उनके सिरों पर ही टूट 
रहा है। इसलिए परिस्थितियों से विवश होकर उतको अपने संघर्ष का 
संहतीकृत, भ्रमात्मक, लाक्षणिक, अस्तव्यस्त, आलेख हो अपना ब्मंग्रन्‍्थ 
स्वीकार करना पढ़ा । इस अ्रकार मानवता का बहुत बड़ा भाग अन्ततः चादु- 
कारितापूर्ण, अविश्वसनीय पाठ्य-सामग्री को मुक्ति एवं धर्म स्वोक/र करना 
अजनसामान्य की बुद्धिविहीनता का श्रतिबिस्व है। जनसामान्य का यह स्वभाव 
होता है भीड़ का अनुसरण करना, यह जाते बिना कि इसका गन्तव्य और 
उद्देश्य क्या है। बाइबल को वास्तविकता को मेरी खोज से न केबल काइसटो- 





हर क्िश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


जौजी के अध्ययन एवं बाइबल और तत्सम्बन्धी धर्म में हो अत्यधिक गड़बड 
अत्पत्त करेगी अपितु सप्सामयरिक संसार के सम्पूर्ण घािक प्रकार को 
गड़बड़ा देगी। 

कथमप्ि यह सुझ पर आ पड़ा है कि संसार की अनेक मुख्य ऐतिहासिक 
एवं घाभिक अवधारणाओं का मैं पर्दाफाश करूँ। प्द्रह वर्ष पूर्व मैने अपनी 
अद्भुत खोज की धोषणा की थी कि भारत अथवा अन्य किसी भी देश का 
कोई भी ऐतिहासिक भवन; सथा--लालकिला और ताजमहल, समरकन्‍्द 
का तामरलेन का तथाकथित मकबरा, किसी भी विदेशी आक्रमणकर्ता का, 
जंसा कि सामान्यतया उसे उसके नाम से बताया जाता है, उसका नहीं है। 
अत्येक तथाकथित ऐतिहासिक मस्जिद या मकबरा, भारत में हो अथवा 
विदेश में, बह अधिग्रहीत हिन्दू सौध ही है। परिणामतः इण्डो-अरब शिल्प- 
कला का सिद्धान्त बहुत बढ़ा मिथक है। इसके परिणामस्वरूप समस्त संसार 
में विद्यमान ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं शिल्प-विधा सम्बन्धी अध्ययन में 
निहित मूल श्रुटियाँ उजागर नहीं हो पाईं। इसीलिए आज संसार-भर के 
विद्वान्‌ बढ़े जोर-शोर से काल्पनिक इस्लामी भवनों के सम्बन्ध में अपने पूर्व- 
कृत्यों का पुनरावलोकन कर रहे हैं। 

जीसस और बाइबल के सम्बन्ध में मेरी खोज, जो कि उसी प्रकार 
डस्गामी और विचलित करने वाली है, कुरान के भी आलोचनात्मक 
अध्ययन के लिए विवश करेगी। क्योंकि उसके वियय में भी यह कहना कि 
बह 'आसमान से नाजल' हुआ था, जोसस को सर्वथा ऐतिहासिक पुरुष और 
आइबल को धाभिक ग्रन्थ मानने के समान ही है। क्‍योंकि कुरान में जीसस 
सथा कुछ और आगे बढ़कर बाइवल की भाँति प्रकाश दिखाने की भविष्य- 
आाणी की गई है, वह एक प्रकार से विश्वामक दौड़-सी है। किन्तु क्योंकि अब 
यह स्पष्ट हो चुका है कि कोई ईसा नहीं है तो फिर कुरान कहाँ रह सकती 
है? यदि कुरान के विषय में मान लिया जाय कि वह स्वर्ग में स्थित फलक 
का अतिलेख है जो अरेबिया में प्रसारित किया गया है तो बताइए त्रुटि कहाँ 
है ? क्या स्वर का लेख त्रुटिपृर्ण है अथवा उसके अरब में उतरने पर उसमें 
गड़बड़ी की गई है ? विद्वान्‌ और जनसामान्य समान रूप से इसे जालने को 
उत्सुक होंगे । 


क्िश्चियनिटी कृष्ण-नीति है हक 


कऋाइस्ट ने ध्वन्यात्मक रूप में संत्रास किया । जब उसको उस प्रकार से 
उन्बारण करें तो हम उसे हिन्दू, संस्कृत शब्द कृष्ण से मिलता-जुलता पाएँगे। 
'नीति' प्रत्यय भी संस्कृत का है। इसलिए 'क्रिश्चियनिटी' शब्द वास्तव 
में कृष्ण-तीति को अभिव्यक्त करता है अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण द्वारा प्रतिपादित 
अथवा आच्षरित जीवन-दर्शन। 
अंग्रेजी में क्राइस्ट को अनेक प्रकार से लिखा जाता है जैसे कि देवनागरी 
में कृष्ण को । परन्तु क्योंकि अंग्रेजी में 'क्रिश्चियनिटी' एक ही मानक रूप में 
समस्त विश्व में लिखी जाती है, हमने इस पुस्तक में कृष्ण और कृष्ण-नीति 
प्र समकक्ष लेखन पर स्थिर रहकर इस बात पर बल दिया है कि उसके 
अन्य भ्रकार केवल ध्वन्यात्मक विभेद हैं। 
रोमन वर्णमाला की अपूर्णता तथा विभिन्‍न भाषाओं द्वारा इसके ग्रहण 
ने लेखन में अत्यधिक विश्रम उत्पन्न कर दिया है, संस्कृत शब्द 'ईश' 
अलियास ईशु अंग्रेजी, ग्रीक तथा लैटिन भाषा में विभिन्‍न प्रकार से लिखा 
जाता है। इशायुस, इथासियुस, इसेयुस, इयेसुस, इसुस और जेसुस--ये कुछ 
इसके अनेक नामों में से हैं। इसी प्रकार सिलास, सिलुस और सिल्वानुस, 
स्टेफेन, स्टीफन तथा स्टिफानुस आदि ध्वनि-विभेद त्रुटिपूर्ण रोमन लिपि के 
कुछ लक्षण हैं; यदि इसलिए पाठक इस पुस्तक में कोई एक नाम विभिन्न 
स्थानों पर अनेक प्रकार से लिखा गया पाते हैं तो उनकी निराशा में लेखक 
स्वयं सहभागी है। 
एक बार फिर अपने खोजपूर्ण कार्य की ओर आते हुए मैं कहना चाहता 
हैं कि स्वंथा अप्रत्याशित, किचित्‌ नहीं, अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त 
भयावह और निराशाजनक परिणाम इस खोजपूर्ण कृति के होंगे, खोज जो 
पाश्चात्य विद्वान्‌ जिन्होंने शैक्षिक क्षेत्रों में दों शताब्दों तक राज्य किया है, 
उन्होंने भाषा-विज्ञान सम्बन्धी भयंकर भूल की है जो कि उनके शब्दकोशों 
एवं विश्वकोशों तथा अन्य लेखों को नष्ट कर देगा । इसको प्रदर्शित करने के 
जा इस पुस्तक के पृष्ठ ११७ पर हमारे द्वारा उद्धृत उद्धरण का उल्लेख 
करेंगे। 


बहाँ ग्रीक शब्द 'ही रोसोलिमा' को इस प्रकार कहा गया है जिसका 
अभिप्राय होता है होली सलम जर्थात्‌ होली जेस्सलम । यह भयंकर भूल है । 





पे क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
संस्कृत शन्‍्द हरि-ईश-आलयस्‌ का ध्रष्ट ग्रीक रूप है जिसका 
हरि अबवा भगवान्‌ कृष्ण का आसन; स्थान अथवा 
व होते की भावता केवल इसके भगवान्‌ हरि के निवास 
अनुमानित है। 
चर जब एन्साइक्लोपीडिया जुडेशिया हिल्नू का मूल 'ही', ( इंव्य 
संता का संक्षिप्त रूप, बताता है तो वह यह बताने में असमर्थ रहता है कि 
बह दिव्य संज्ञा क्या थी। जह दिव्य संज्ञा है 'हरि' अलियास कृष्ण । 
इसलिए यह स्पष्ट हो जाता चाहिए कि यहाँ तक कि उनके अपने 
विशिष्ट क्षेत्र में भी पास्चात्य विद्वान्‌ वास्तविकता से कितनी दूर निकल गए 
है, अपने अ्धपक्व जर भली प्रकार त समझी गई खोजों में लगे रहने की 
अपेक्षा पाए्चात्य विद्वान्‌ सदा-सदा के लिए यह स्वीकार कर लें कि संस्कृत 
आषा और हिन्दू परम्पराएँ मुख्य विश्व संस्कृति के रूप में मानव-सम्यता की 
जड़ में समाहित हैं, ठो उपयुक्त होगा। 
इसलिए यह आशा को जाती है कि पाठक इस पुस्तक को अनेक का रणों 
औ उपयोगी पायेगे। 


“79० ना० ओक 
१५८७१६७८ 


अध्याय १ 
ईसाई पंथ कैसे चला ? 


कृतयुग में मालव जाति के निर्माण से महाभारतीय युद्ध (अनुमाततः 
ईसवी सन्‌ पूर्व ५५६!वां वर्ष) तक विश्व के हर प्रदेश में बैदिक सभ्यता 
ही थी। 
उस युद्ध में हुए भीषण संहार के कारण वैदिक विश्व-साम्राज्य छिन्न- 
भिन्‍न हो गया। आगे चलकर उसके खण्डराज्य सुरीय (8,789), असूरीय 
(85७)79), मेसोपोटेसिया (महिषीपट्टनीय), बैबिलोनिया (बाहुबलिनीय) 
आदि कहलाने लगे। 
वैदिक चातुर्वर्णअ्रमी समाज-जीवन भंग होकर रह गया। ऋषि- 
मुनियों के आश्रम नष्ट हो गए। संस्कृत शिक्षा-प्रणाली दूट-फूटकर उसी के 
भ्रष्ट उच्चारों से विविध भ्राकृत प्रादेशिक भाषाएँ बनती चली गईं। 
बेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारतवालौ सुसूत्र सामाजिक जीवत- 
प्रणाली भंग होकर आस्तिक से नास्तिक तक, तया विविध देव-देवताओं 
को भ्रधानता देनेवाले अनेक पंथ, उपपंथों में जनता बैंट गई। 
इस प्रकार भारत में ही आरम्भ में बौद्, जैन तथा आगे चलकर, 
महानुभाव, सौख, आयंसमाजी, सनातनी, वीरणैव, वैष्णव, शैंव, द्विड़ पंथ 
निर्माण होते गए। इन सबकी ध्वजपताका केशरिया उफं नारंगी ही रही, 
यह विशेषता देखें। 
उधर पाश्चात्य दैशों में भग्त वैदिक समाज के पंष ६592८56 
(ईशानी यानी शैव), 980/०४ (स्तविक यानी स्तबन उर्फ़ जाप करनेवाले), 
अलालं॥0$ (मलेस्शीयन्स्‌ यानी स्लेंठ), 53000 (सेंड्शियन्स्‌ 
यानो साधुजन), ?8८७४४४७॥5 (प्लेस्टीनियन्स्‌ यानी पुलस्तिन्‌ ऋषि के 
अनुयायी, २0708/5 (रोमन्स्‌ यानी रामपत्थी), कष्णियन्स्‌ उफे कृस्तियन्स 


। 


जे क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
कफ हष्णपत्बी (जो द्िश्वत्‌ यानी ईसाई कहे जाते हैं) इस्लामी, यहूदी 
आदि कहलाए गए। 


आगे चलकर यह पंयोपपंय वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, 
अगवदुगौता, श्ीमद्भागवतम्‌, योगवासिष्ठ, पुराणों आदि से बिछड़ते- 
बिछड़ते उस गूलगामी साहित्य को भूलते गए + संस्कृत भाषा का उनका 
बढ़ता अज्ञात भी एक कारण बता। कुछ पंथों ने वेदों को देववाणी सानने 
थे इन्कार करना भी आरम्भ किया। 
उसमें से कुछ पंथों में हठी, क्रोधी, दुराग्रही व्यक्ति उत्पन्न हुए जो 
अस्‍्पत्ति तवा अधिकार प्राप्त करने कौ लालसा से किसी प्रकार अधिका- 
छिक लोगों को निजी पंथ के अनुयायी बनाने की होड़ में लगे हुए ये । पीटर 
और पॉल ऐसे ही दो ब्यक्ति मूलतः कृष्णपंथी थे । किन्तु आगे चलकर 
उन्होंने कृष्ण के बजाय 'कृस्त' अपश्रंश का लाभ उठाकर कृष्ण-नीति उर्फ 
अगवदुगौता प्रचारक पंथ को त्याग दिया। ईशस्‌ कृष्ण (0505 (भांझ) 
का उच्चारण (९805 ०॥॥४५) जीसस कृस्त (अथवा क्राइस्ट) करते-करते 
पीटर तथा पाँल आदि के अनुयायियों ने बातों-बातों में वालकृष्ण के जीवन 
मे मिलता-जुलता जीसस क्राइस्ट का एक काल्पनिक चरित्र भी बुनना 
चाहा । कुमारी माता के गर्भ से जीसस का चमत्कारी जन्म, जॉन द्वारा उसका 
उपनयन तथा निरपराध जीसस को यकायक, बिना कारण दिया गया क्र्र 
मृत्युदंड इन तीन घटनाओं की अंट्संट जीवनकथा अनुयायियों को सुनवा- 
खुनवाकर उस समग्र के शासकों के विरुद्ध जनता को भड़कानेवाले भाषण 
पीटर तथा पाँल देंने लगे। इसी कारण पीटर तथा पाल दहशतवादी तथा 
आतंकवादी माने जाते ये। उतका अन्त भी भीषण हुआ । तथापि भविष्य 
मैं जब ईसाई पंथ का प्रभाव तथा अधिकार बढ़ा तव पीटर और पॉल को 
5आा॥ याती सन्त की उपाधि से सम्मानित किया गया । अब वे दोनों सन्त 
ही समझे जाते हैं। पीटर तथा पॉल ने निजी जीवनकाल में जो दुर्यंवहार 
किया या अनेक लोगों से शत्रुता की, उसका ब्योरा दबाये जाने के कारण 
अब सारे ईसाइयों को यही धारणा बन गई है कि पीटर तथा पॉल सादा, 
उस्जबल जीव व्यतीत करनेवाले सन्त ही ये। + 
इतिहास में ऐसा बार-बार होता दिखाई देता है। छल, बल, कपट 
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आदि से इस्लाम का प्रसार करनेवाले मुसलमान फकीर भी सन्त ही कहे 
जाते हैं। 


सन्‌ १६८०-६० के दक्षक में भारत के पंजाब आन्त में सिक्‍्खों को 
से पृथरू दशनिवाले आतंकवादी भी निजी अनुयायियों में सन्त ही 
कहे जाते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस । 
आतंक तथा दमन से फैलाए गए सारे पंथों का प्रारस्भिक इतिहास 
दुष्टता से भरा होने से उसे दबाकर एक नया झूठा इतिहास प्रसृत किया 
जाता है। अत: सत्य इतिहास का ज्ञान चाहनेवालों को इतिहास के अध्ययन 
तथा विवरण करने में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। 
जीसस इस्त के चरित्र की बात ही लें। कहते हैं कि एक कुंवारी को 
कोख से उतका जन्म हुआ। इस कथन में बदतों ब्याघात: का दोष साफ 
दिखाई देता है क्योंकि गर्भ वती होने से कौमार्य का भंग हो जाता है। आ्ल 
भाषा का ४४४) (यानी कौमायं) शब्द ही लें । वज्याँ जनन॑ इति ऐसा 
उसका संस्कृत विवरण है। अतः कुंवारी के गर्भ से जोसस का जन्म असंभव 
है। 
कहा जाता है कि कृस्त बड़ा ही सौजन्यशील तथा मूृदु स्वभावी था। 
किसी ने एक गाल: पर थप्पड़ मारा तो प्रहारक की सुविधा हेतु दूसरा गाल 
भी उसके सम्मुख करना चाहिए, ऐसा उपदेश कुस्त करता रहा । यह यदि 
सत्य होता तो बह अपने आपको यहृदियों का राजा कहलवाकर रोमन शासन 
उल्टा देना चाहता था, यह आरोप हास्यास्पद प्रतीत होता है। अतः कील 
ठोककर कृस्त मारा गया, यह कथा कपोलकल्फित सिद्ध होती है। उसे 
देहदंड दिए जाने से पूर्व वह मेज पर १२-१३ शिष्यों सहित सायं भोजन ले 
रहा है, ऐसा एक चित्र ईसाई जनता में बड़ा महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 
किन्तु जानकार विद्वान्‌ कहते हैं कि इस काल में तो रोमन शासल में लोग 
वैदिक प्रथा के अनुसार भूमि पर बैठकर ही भोजन किया करते ये, अतः 
.250 509७० वाला चित्र सवंथा कपोलकल्पित है। 
उसी प्रसंग का एक और मुद्दा यह है कि रोमन शासन की पुलिस जब 
जीसस की तलाश में वहाँ पहुँची तो (2७085 5८87700) ज्यूडस इसको- 
स्थिट नाम के शिष्य ने विद्यान १२-१३ व्यक्तियों में जीसस के प्रति 





की 
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-निरदेश को पकड़वाया । 
करके स्व मनगढ़न्त लगती है कि जीसस यदि प्रसिद 
आंभिक नेता था तो १२३ व्यक्तितयों के गुट में उसका पता लगाता कौन- 
हो बहों जात थीं। अतः ज्यूवस इस्कॉरियट के अंगुली-निर्देश की बात भी 
काल्यनिक लगती है। 
'ऑसल के हाथ तथा दोनों पैर पद कौलों से कूस पर ठोके गए थे तो 
क्तस्ताब के कारण उसको तुरन्त मृत्यु अटल थऔी। फिर भी तौन दिनों के 
सात जल के पुननॉवित होकर सीधा स्वर्गारोहण करना अटपटान्सा 


॥ 
का को ईसाई लोग परमात्मा का अवतार मानते हैं। और 
अरशक्तिमान कहा जाता है। ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वरावतार 
को धोखे से पकड़कर झूठे आरोप में देहदंड दिया जाना भी जेंचता नहों। 

#साइवों को मान्यता है कि जीसस को कौलें ठोकने से उसके शरौर से 
जो रंजिर बहा बह उसे परमात्मा माननेवालें अनशिनत व्यक्तियों के सारे 
थाएों को सदियों तक धोता रहेगा। 

इस तू में सो कई दोष दिखाई देते हैं। एक दोष यह है कि जीसस 
को मृत्यु वि स्वेच्छा से किया हुआ आत्मसमर्पण अर्थात्‌ आत्महत्या नहीं 
ओ तो उसके शरीर से निकला रुधिर विश्व के अन्त तक उसका नेतृत्व 
अजूरू करनेवाले असंख्य व्यक्तियों के पाप धोता रहेगा, यह धारणा 
'विश्वासयोग्य नहीं लगती। 

क़्त्शा कक किसी के शरीर से निकला रक्त तुरन्त गाढ़ा 
अतकर सूखे रूप: सेंड सके दाग दूसरों के 
कम दाग बनकर रह जाता है। ऐवे सूखे दाग दूसरों के 

तौसरा दोष यह है कि मानव रक्त स्वयं एक दुर्गधयुक्‍्त जन्तुभरा 
कम ४ कक बह 

का नेतृत्व कबूल करने बालों को ही पापमुक्तत प्राप्त होगी, 

के कम कोन हरी लता जमात्कि तलनरा 2 
कक स्वार्थी राजतथिक पक्षपातपूर्ण सोदेबाजी की झलक दिखाई पड़ती 
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अब॒तारी व्यक्ति वहीं कहलाता है जो सारे संव टौं पर विजय प्राप्त 
कर विरोध का दमन कर सके । निराधार आरोपों में एकाएक किसी के 
हाथों असहाय अवस्था में मारा जानेवाला व्यक्त सर्वशक्तिमात परमात्मा- 
स्वरूप कैसे कहा जा सकता है? 

जीसस की जीवनी में और भी कई त्ूटियाँ दिखती हैं। उसके निवास- 
स्थान का पता अज्ञात है। जीसस के भाषण सुनने तथा आशीर्वाद पाते के 
लिए भकक्‍तगणों की तथा अन्य समर्थकों की भीड़ लगा करती होती तो 
जीसस का घर एक प्रसिद्ध स्थान होता। किम्तु जीसस की जीवनकथा 
काल्पनिक होने से जीसस के घर के पते का अभाव स्वाभाविक ही है। 

जीसस का जन्मवर्ष, जन्मवार, जन्मतारीख तथा जन्मसमय सभी 
अज्ञात हैं। ईसवी सन्‌ पूर्व ६८ या ६३ या ४ बष ऐसे जीसस के जन्मवर्ष 
की बावत विविध अनुमान प्रचलित हैं। जीसस कृस्त उफं ईसा के जल्मदित 
से ही ईसवी सन्‌ की गणना यदि प्रारम्भ होती तो ईसा का जन्म ईसबीं पूर्व 
६८, ६३ या ४ वर्ष में हुआ होगा, ऐसे अनुमान करते रहने की नौबत ही 
नहीं आती। 

जीसस के जन्मवार के सम्बन्ध में तो कोई अनुमान भी प्रचलित नहीं 
है। 


जीसस का जन्मोत्सव २४५ दिसम्बर को मनाया जाता है। तथापि 
ईसाई विद्वान्‌ मानते हैं कि प्राचीन काल में मकर संक्रान्ति २४ दिसम्बर 
को पड़ने से उस दिन संक्रान्ति का उत्सव मनाया जाता था। अतः मुद्ठी- 
अर, नणण्य ईसाईपंथी लोगों ते उसो उत्सव को जीसस का जन्मोत्सव 
कहना आरम्भ कर दिया। 

जौसस की जीवनी में उसका जीवन-समय रात के १२ बजे का नहीं 
आँका गया है, तथापि गिरजाघरों में २५ दिसम्बर की रातः को १२ बजे 
जीसस का जो जन्म मनाया जाता है, बह सवा निराधार है, यह इंसाई 
विद्वान स्वयं मानते हैं। 

२५ दिसम्बर को यदि जीसस का जन्म हुआ, तो ईसबी सन्‌ गणना 
का आरम्भ १ जनवरी से क्‍यों किया जाता है? उससे अर्थ यह निकलता 
है कि स्वयं ईसा का जन्म ईसवी सन्‌ आरम्भ से एक सप्ताह पूर्व हुआ | यह 
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+र्जाद झत्यमेव जीसस कोई ऐतिहासिक ब्यक्ति होता 
रतन तथा दंसकी सन्‌ आरम्भ दिन भिलल नहीं दो! इबी 
अेयह स्पष्ट हो आला चाहिए कि जीसस की सारी जीवनी एक हि 
का औ लंदन के बी० बी० सी» दूरदर्शन द्वारा चार-पाँच 
>पानों की चर्चा का कार्यक्रम दर्गाया गया था जिसका विषय था कि जीसस 
अ्यक्ति था या कपोलकल्पित ? 
कई पंद के लिए सारे योरोपीय जनों में 0)॥507॥0/ कृश्च्या- 
से (बानि कस्तनोति) शब्द भ्रचलित है । यदि कृष्ण-नीति से वह कोई 
लत धंब होता तो योरोपीय वाक्‌प्रचार में [वांगरतेएंधाए, ( णगाण्रांध्रा, 
8७३0॥&॥ को तरह उसे (0॥$0आ797॥ कहा जाता । किन्तु उसे 
करख्यातिटी यानो कुस्तनीति इसलिए कहा जाता है कि वह वस्तुत: कृष्ण- 
मरोलि(वानों भगवद्गीता के भक्तों का) पंथ था। 
ऑग्ल भाषा या अन्य योरोपीय भाषाओं में 'नोति' ऐसा कोई स्वतस्त्र 
कद नहीं है, किन्तु संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में धर्मनीति, 
|बिपुस्तोति, नौतिशास्त्र आदि शब्दों से देखा जा सकता है कि नोति एक 
डए महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्र शब्द है। इससे यह बात और भी स्पष्ट हो जाती 
है कि जोसस नाम का कोई व्यक्ति कभी था हो नहीं । महाभारतीय युद्ध के 
इल्कातु बैदिक सघ्यता छिन्-भिन्‍न होने पर अनेक पंथों में एक कृष्ण-नीति 
'ंद था। उसी की एक शाखा पोटर, पाल जैसे संताषी व्यक्तियों के नेतृत्व 
में अलग होकर हस्तनोति उफ कृश्च्यानिटी कहलाने लगी। 
आचीत ग्रीस तया रोम के लोगों में इंगस्‌ कृष्ण का उल्लेख बोलने की 
जाया में तथा लिखित रूप में भी ७05 ०ंत्ा के बजाय ०७४ लापझ 
होने सगा। अतः कृष्ण-कघा के स्थान पर एक कल्पित जीसस का मनगढ़न्त 
अरित तैयार किया बया। आरत में भी बंगालो तथा कन्नड रन 
कमा शिष्य की कल है। -# “व 
'नास्तिक होकर अपने आपको नाममात्र ईसाई कहलाते हैं उन्हें तो 
कक अन्य जो भोलेभाले 
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पूजा, जाप, यात्रा आदि करते रहे हैं, उनका इस पुस्तक के पठन से अ्रम- 
निवारण अवश्य होगा। 

निष्पक्ष अन्वेषण में श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों योरोपीय विद्वानों ने 
गूरोप तथा अमेरिका में ईसामसीह की कथा को कपोलकल्पित सिद्ध करने 
बाले ४०० से अधिक ग्रन्थ व लेख लिखे हैं। फिर भी ईसाई धर्मंग्रल्थ 
बाइबल का मुद्रण, वितरण तथा बिक्री और धर्म-प्रचार, संन्यासी-संन्या- 
सिनियों के आश्रम आदि विश्व का सर्वाधिक आधिक लाभ कराने वाला 
धंधा वर्तमान विश्व में बड़ी तेजी में होने के कारण उपलब्ध अकाट्य 
प्रमाणों के प्रति आँखें मूँदकर घनलिप्सा के नशे में ईसाई धर्म-प्रसार का कार्य 
बड़ी धूमधाम से आगे ही आगे ढकेला जा रहा है। इस कार्य में जुटे ईसाई 
अधिकारी ईसाई पंथ की निर्मुल॒ता सिद्ध करने वाले उस विपुल साहित्य 
की जानबूमकर नाकाबंदी किए हुए हैं ताकि जनता को इस खंडतात्मक 
साहित्य का पता ही नहीं चले । 

कस्तपंथी नगण्य मुट्ठीभर लोगों को सन्‌ ३१२ ई० सन्‌ के आसपास 
कर रोमन सम्राद्‌ 00॥७/»॥0॥ (यानी कंस दैसन्‌) का योगायोंग से साथ 
मिल जाने पर शाही सेना के छल-बल से यूरोप में सामान्य जनता को ईसाई 
बनाने का अभियान शुरू हुआ । फिर भी रोम से आरम्म किए गए इस 
कर पंथ-प्रसार को पूरे यूरोप खण्ड को निगलने में ६०० वर्ष कौ प्रदीर्ष 
अवधि लगी। 

उस अवधि में यूरोप की वैदिक सभ्यता का नामोनिशान मिटाने हेतु 
ईसवी सन्‌ पूर्व का सारा इतिहास भी नष्ट किया गया ताकि प्राचीन बैंदिक 
तन ला की तुलना में ईसाई अध्यात्मवाद फीका तथा अर्थहीन प्रतीत 
नहो। 


लगभग ३०० वर्ष पश्चात्‌ ईसाई पंथ प्रसार का अनुसरण करते हुए 
इसलाम का प्रसार भी छल तथा कपट के मार्ग से ही किया गया । 

राजनयिक पक्षों की भाँति इसलामी तथा ईसाई व्यावहारिक पंथ हैं। 
चंद नेताओं की महत्त्वाकांक्षा से उनका उदय हुआ | जुल्म-जबरदस्ती से वे 
पंथ जनता पर थोपे गए। एक धर्मग्रल्य (बाइबल वा कुराण) तथा एक नेता 
(ईसा या मोहम्मद) के प्रति निष्ठा की जबरदस्ती करने वाले पंथ धर्म नहीं 


श्र क्िश्चियनिटो कृष्ण-नोति है 


अहलाए जा सकते। 
अमे हो केबल दिनभर का आचरण कसा हो, इसका मार्गदर्शन करता 
है । उसमें किस अयक्ति या ग्रत्थ की निष्ठा जनता पर थोषी नहीं जाती । 
झददेक सभ्यता हो एकमात्र ऐसा धरम है जो माता की तरह सारी 
जलता को केवल सदाचरण का अ्रशिक्षण देते हुए किसी एक व्यक्ति, ग्रस्थ, 
पुजा-पद्धति या आध्यात्मिक सिद्धान्त का उसे गुलाम नहीं बनाती । 
औँसाई तथा इसलामी पंथ-परम्परा में सारी जनता का आध्यात्मिक 
लिकार कर अम्रस्त जनता को ईसाई या मुसलमान बनाने का लक्ष्य रहता 
है। इतिहास इसका साक्षी है । यूरोप के समस्त जन तथा सऊदी अरब स्थान 
सै अफ़गानिस्तात तक के लोग इसी शिकार तंत्र के द्वारा जबरन ईसाई या 
सलमान बनाए गए । किसी अल्य पंय-प्रणाली को मानने वाला बहाँ एक 
अर सहीं बचा । सबका सफाया कर दिया गया । इस प्रकार समस्त जनता 
का मातसिक तया आध्यात्मिक शोषण अथवा भक्षण करने वाली ईसाई 
क्या इसलामी पंश्च-परम्पराओं को उसी तरह एक सावंजनिक संकट माना 
आना चाहिए जैसे किसी गाँव की गलियों में सिह, वाघ, चीते या भेडिए के 
झागमत से । का 
दि ईसाई तथा इसलामी पंयों की ऐसी स्वंभक्षी परंपरा नहीं होती 
तोबे भरी बैदिक जनजीवन में उसी तरह समा जाते जैसे बौद्ध, जैन, 
गा सिख ह आदि मेल-मिलाप तथा भाईचारे से जीवन 
हम मी लाइली को फुसलाकर, बहकाकर या 
छत्त-बत्त-कपट पंः ले आने की किसी भी वैदिक पंथ 
शिकक है । बैंदिक परंपरा की यह विशेषता है कि वह बड़ी उदारता 
कक की को भावना से अनेकानेक पूजा-प्रायंता की परि- 
पक नास्तिक तक की बिचारधाराओं को एक माँ की 
की कल अपितु बढ़ी वत्सलता से, ममता से 
श सरल लात जीवनी को कपोलकल्पित सिद्ध करने 
2००८ २६2०८ ३ ज्ञान कराना ही लेखक का एकमात्र उद्दिष्ट है। 
/ स्खाई या किसी अन्य पंयी कहलाता अधिकतर 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-तीति है ३ 


लोगों के लिए एक औपचारिकता होती है। उसकी सचाई या तकंसिद्धता 
आने की आवश्यकता उन्हें कभी प्रतीत नहीं होती । किन्तु जो भोलेमाले, 
धा्िक, आध्यात्मिक, भावुक प्रवृत्ति के लोग होंते हैं उन्हें जौसस के 
अस्तित्व की सत्यासत्यता जानती आवश्यक है। 

उसी प्रकार इतिहास के अध्येताओं के लिए भी जीसस की यवार्धता 
जानभी आवश्यक होगी। ऐसे विविध दृष्टि से इस विषय को बड़ा रोचक 
तथा महत्त्वपूर्ण समप्ककर अगले प्रकरणों में प्रस्तुत विवरण को खुले मन से 
बढ़कर पाठक उस पर चितन करें। 

जो बात ईसाई पंथ की है, वही इसलाम की है। दोनों बैदिक सभ्यता 
के खंडहर हैं। अन्तर केवल इतना है कि ईसाई पंथ प्रवत्तक ईसामसौह 
एक कपोलकल्पित व्यक्ति है जबकि मोहम्मद पैगंबर वास्तविक व्यक्ति थे। 

इस्ततीति यानी कृष्णनीति नामानुसार ईसाई पंथ पुस्तक बाइवल में 
प्राप्त उपदेश भगवद्‌गीता से भिन्‍न नहीं है। वाइबल में प्रस्तुत दोहे (2500) 
'साम' कहलाकर स्पष्टतया ईसाइयों की सामबेदी परंपरा दशति हैं। सो 
अ्रकार मोहम्मद का कथन है कि (एसाई या यहुदियों से) प्राचीनतम धर्म- 
ग्रल्यों का (यानी बेदों का) पुरस्कार ही उनका उद्देश्य है। 

मसजिद की छत से की जाने बाली नमाज की पुकार का ताल, सुर 
तथा ठेका भी ठेठ सामगायन प्रणाली का ही होता है। 

इस प्रकार इसलाम तथा ईसाई पंथों में उनके बैंदिक ल्लोत के विपुल 
प्रमाण विद्यमान हैं। 


अध्याय २ 
चिर-स्थायी दुराग्रही सन्देह 


हस्हो-पंप पिछले १६०० वर्षों में विश्व-ब्यापकता को इतनी ऊँची 
अलप्य सौमाओं पर पहुँच चुका है कि जन-सामान्य एकदम हकक्‍्का-वक्‍्का रह 
जाएगा यदि उसे बताया जाए कि इस (हस्तो) ईसा-पंथ का कोई तल, 
आधार है ही नहों--यह निराधार, झूठा तथा भ्रामक है। 
बह आम धारणा कि हस्त (ईसा)-पंथ का आविर्भाव, प्रारम्भ जौसस 
ऋएस्ट (हस्त) से ही हुआ होगा, सामान्य जन-चिन्तन, धारणा के बड़े दोष 
को उजागर कर देती है। जनता तो बातों को सर्देव के लिए स्वीकार, मान्य 
कर लिया करती है। कस्त-पंघ इस बात का सुस्पष्ट, जीता-जागता उदाहरण 
है कि समय बीतते-बीतते कोई भी मात्र सुनी-सुनाई जनश्रुति किस प्रकार 
हर आस्था, विश्वास का रूप ले लेती है। लोग पहले यह विचार बना लेते 
का औौसस (ईसा) ने किसी महान्‌ आदर्श, कार्य के लिए अपना बलिदान 
कर 8 और फिर अपना मत भी उसी अनुरूप ढालने का यत्न करते हैं कि 
| हैः अनुसरण करना चाहिए। किन्तु जैसा आस्कर विल्डे ने 
कमल बात मात्र इसीलिए सत्य होनी जरूरी नहीं है (क्यों) कि 
या उसके लिए मर जाता है, अपने प्राण गंवा देता है।” 
इज जबकि साधारण, भोले-भाले लोग किसी भी बात के 
डक रह जाते हैं तभी जानकार, निपुण, निष्णात व्यक्ति ्ञ 
बारे में सतर्क, गम्भीर चुप्पी बनाए रखते हैं क्योंकि हि आया 
उगाव ही के भी ऐसे रखते हैं कबूतरों के झुंड के 
से बाह्य आडम्बर में ज्यादा रुचि है 
और झुता के अपने बोले, घर, अड्डे रखते हैं जहाँ वे शक्ति 
'किर भी गतिशील ीड़ियां की कोटि कोट. 
कोटि-कोटि सन्तानों में से कुछ पक्षिगण 


किश्चियनिटी इप्न ना हू 


उक्त दोष का आभास कर लेते हैं और अपने साथियों को उस ढह सकने 
बाली संदोष-स रचना के प्रति सावधान करने के लिए यदा-कदा स्वर गुँजाते 
रहते हैं और भविष्य में स्वयं उनको भी नष्ट कर देने बाली संरचना को 
बताते रहते हैं। 

बड़े लोगों की भूमिका ऐसी ही होती है। बे तो दो रूप में महान्‌ होते 
हैं--प्रथमतः वे मूल दोष को खोज पाते हैं और दूसरा, उस सम्बन्ध में (लोगों 
को सत्य बताकर सचेत, सावधान करने के लिए) शोर-शराबा करने का 
साहस करते हैं। 

कुस्त-पंथ के सम्बन्ध में भी समय-समय पर ऐसे लोग हुए हैं-"सामने 
आए हैं जिनको ज्ञात हो गया था कि जीसस (ईसा) नामक कोई व्यक्ति 
हुआ ही नहीं और इसौलिए उसके नाम की कोई शिक्षाएँ हो ही नहीं सकतीं । 

उसी (तथ्य) से संकेत, इंगित लेकर हमने, इस ग्रंथ में, स्पष्ट कर दिया 
है कि कस्त (क्राइस्ट) कृष्ण का ही मिध्या-ताम, अययार्थ नामकरण है और 
कुस्त (क्रिश्वियन) पंथ में चली आ रही विकृतियाँ हिन्दू देव-पद्धति--धर्म- 
विज्ञान, दाशनिकता और कर्म-काण्ड ही हैं। 

चूँकि कोई जीसस था ही नहीं, इसलिए तथाकथित हृस्तनयुग के 
आ्ररम्भिक ६० से ७० वर्ष तक जीसस क्राइस्ट के बारे में कोई चर्चा ही नहीं 
थी। मिध्याबाद उसके बाद शुरू हुआ। फिर भी, ऐसे विवेकशील सैकड़ों 
व्यक्ति रहे होंगे जिनको जीसस के अस्तित्व पर, उसकी विद्यमानता पर 
सन्देह रहा होगा। किन्तु या तो उन लोगों ने अन्य लोगों के साथ अपने 
सन्देहों पर विचार-विनिमय करने की परवाह नहीं की, अथवा जीसस- 
समर्थक विपुलता के शोर-शराबे में उनकी आवाजें खो गई, गुम हो गई। 
किन्तु आधुनिक युग में पिछले दो शतकों में ऐसे गौरवशाली ब्यक्ति सम्मुख 
आए हैं जिनके असहमति के स्वर ऊँचे उठे हैं और बहुसंख्यक-प्रशंसा के तुमुल 
चोष में भी सादर सुने गए हैं। 

बिल डूरन्ट ने विवाद का सारांश इस प्रकार रखा है-- 

“जीसस ४ ईसवी पूर्व--ईसा पश्चात्‌ ३०"** “क्या कस्त का अस्तित्व 
था? कृस्त-पंथ (क्रिश्चियनिटी) के संस्थापक जनक की जीवन-कबा मानव- 
अवसाद (दुःख) कल्पना और आशा का उत्पाद मिष्या ही है?” 






किक्बियॉसटी कृष्ण-नीति है 


की 
अंबोलिगब्रोक की मित्र-मंडली; वोल्टेयर 
-ल्॑नमु का अं जोसस की कभी भरी विद्यमानता की 
क्मासता को तकारती थी। ल्ले ने भी सत्‌ १७६९ में अपनी पुस्तक 
इस आाफ़ एम्पायर' में इसो शंका को पुष्ट किया था। जेपोलियन ने 
अल १६० में बौलैंड नामक कम से हे हक पर परूछा था कि 

को ऐतिहासिकता रखता है ? 

कक ेतिहासिकता के बारे में ऐसे चिरस्थायो, आग्रही सन्‍्देहों 
और तघाकूषित हस्ती (ईसाई) सिद्धाल्तों, मतों की वँधता के बारे में शंकाएँ 
कहे हुए भौ करो संप पर अपना अत्यधिक शक्तिशाली और सडर अधिकार 
करे बाले पादरी साज्य ने सामान्य जनों को सावंजनिक, खुले रूप में 
असली गंकाओं को चर्चा करने से पूरी तरह निरत्साहित, हतोत्साहित 

ढिया। 
आरे पहली देशों ते १८वीं शताब्दी से समस्त राजनीतिक सत्ता स्वयं 
३ एकाशिकृत कर ली है और परिचमी विद्धता व राजशासन-तन्त्र पर उनके 
का या हा पु शव हो बा ह इ्ानए हा की पेतहाचिकता 
दि शाप की रनीर पाक, कर ौर, को कोगों के 
हि को छूट, अनुर्मात दो ही नहीं गई। किन्तु २०वीं 
व कर मी बा ही 
बाहबर की उच्चतर रा 'क्रियाओं में एक सर्वाधिक महत्वशाली कलाप 
वि न कस वा और सत्यता पर 

मर पर 

3 के पूरी भाशाओों के ओफेहर, हर्मन रीमारस से क ने कहा है, 
हूनू १३६८ में अपनी मृत्यु के समय हक +र ने चुप्पी में को थी; 
६४० पृ को एक पाप अमित जोर ऋ्राइसट के जीवन पर 
डाद बौद्‌ होल्ड लेसिग ने अपने मित्रों के विरोध गया था। छः वर्षों के 
बिरोध पर इसके कुछ अंशों को 





'एलएानल> 
कस 'दुरल्ट लिखित 'श्ष्यता की कहाती/ (दि स्टोरी आफ़ सिविलाइ- 
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अंशों के रूप में प्रकाशित कर दियां। सन्‌ १७६६ में हरढर ने 
कच्यू, मार्क और लुके के क्राइस्ट में तथा सेंट जॉन के गॉस्पल के ऋराइस्ट मे 
स्पष्ट: असमाधेय मतभेद, अन्तर को साफ तौर पर प्रस्तुत कर दिया ।/ 

सन्‌ १८२८ में होनरिच पालस ने अपनी ११६२ पृष्ठों की पुस्तक में 

जीसस के जीवन की समीक्षा करते हुए तथाकथित चमत्कारों का ब्लेय 
ब्राकृतिक कारणों को दे दिया। 

किन्तु डेविड स्टौस जे 'जीसस का जीवन' (लाइफ़ आफ़ जीसस) नामक 
अपने निडर, साहसी और मौलिक ग्रन्थ में यह विचार भ्रस्तुत कर दिया कि 
लोकेतर, अति-प्राकृतिक तत्त्व को 'म्रिथ', मिथ्या की श्रेणी में रखना चाहिए। 
सन्‌ १८३५-३६ में प्रकाशित उस विशाल ग्रन्थ ने एक भयंकर विवाद को 
प्रचलित कर दिया। 

सन्‌ १८४० में एक अन्य लेखक आनो बौर ने भावपूर्ण उत्कट विवादी- 
रचनाओं की एक श्यृंखला प्रारम्भ कर दी, जिसका उद्देश्य यह अदर्शित 
करना था कि जीसस मात्र मिथ्या कल्पना थी, यह उस मत का बँयक्तिक 
मनघड़त्त रूप था जो दूसरी शताब्दी में यहूदी, यूनानी और रोम की देव, 
धर्म-विज्ञान पद्धतियों के अवमिक्रण से निसृत हुआ था। सत्‌ १८६३३ में" अरेस्ट 
रेनन की पुस्तक 'क्राइस्ट का जीवन' (लाइफ़ आफ़ क्राइस्ट) ने अपने युक्ति- 
चातुर्य से लाखों लोगों को सावधान, चमत्कत करते हुए और अपने गद्य- 
लेखन द्वारा लाखों लोगों को सम्मोहित करते हुए जमत-आलोचना' को एक 
स्थान पर संग्रहीत कर दिया और गॉस्पल की समस्याओं को सम्पूर्ण शिक्षित 
संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया । 

“फांसीसी शाखा शताब्दी के अन्त में अब्बे लोइसी में अपने चरमोत्कर् 
पर पहुँच गई जिसने बाइबल के उत्तरा्घ (न्यू टेस्टामैंट) की ऐसी कठोर 
पाढयगत समीक्षा, आलोचना की कि कैथोलिक चर्च ते विवश होकर उसे 
और अन्य आधुनिकतावादियों को जाति-बहिष्कृत कर दिया। इसी बीच 
पिजरसत, नावर और मटास की डच शाखा ने इस आन्दोलन को आने 
चरम-बिन्दु तक बढ़ाने के लिए लगातार कठोर श्रम करते हुए जीसस की 
ऐतिहासिक वास्तविकता से इन्कार किया । जर्मनी में, आर्र डुहुस ने इस 
नकारात्मक निष्कर्ष की परिणति सत्‌ १६०६ में परिभाषात्मक सिद्धान्त में 








की किश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
कर दी; और इंग्लैंड में उब्त्यू० वी० स्मिथ तथा जे० एम०» रोबर्टसन ने भी 
देह ही त'कार के पक्ष में तू दिए दो शतान्दियों के इस वाद-विवाद का 
'लिष्कर्ष ऋाइट्ट का समरुलोचलेदन प्रतोत हुआ ? ”' 

अतः डूरन्ट प्रश्न करता है--'"क्राइस्ट के अस्तित्व का कोई प्रमाण कहाँ 
है? जोसेफस की पुस्तक 'ज्यूस (अहुदियों) की प्राचीनता' (एंटीक्वीटोज 
आफ़ दि ज्यूस) (ईंसवी सन्‌ ६३') में प्राचीनतम गैरूईसाई सन्दर्भ मिलता 

नम 

५ ओसेफस ने प्रत्यक्षतः वही अंकित कर दिया है जो उसके समय के 
औआरम्भिक ईसाई नेताओं ते लोगों को सावंजनिक तौर पर बताना शुरू कर 
दिया था अर्थात्‌ "इस युग (समय) में एक पब्ित्र मानव, जीसस नाम से, 
हुआ, यदि उसे मानव कहा जाए तो, क्योंकि वह अलौकिक (चमत्कारी) 
आस करता था और उसने आदमियों को शिक्षित किया, उन्हें सिखाया तथा 
आनन्‍्दपूर्वक सत्य को ग्रहण किया । उसका अनुसरण अनेक यहूदियों ने और 
अलेक यूलानियों ने किया था! बह मसीहा--देवदूत--पैगम्बर था । ४ 

किन्तु डूरनट ने प्रत्यक्षत: पर्यवेक्षण किया है कि--'“रोमनों को खुश 
करने के लिए समान रूप से ब्यग्र एक यहदी द्वारा क्राइस्ट की उच्च प्रशंसा -- 
दोनों ही उस समय ईसाइयत से संघर्ष में लिप्त ये--उक्त उद्धरण को सन्देह- 
युक्त बना देती है और ईसाई विद्वात्‌ इसे लगभग पूर्ण निश्चय के साथ ही 
अ्षिप्तांह कहकर दुकरा देते, अस्वीकार कर देते हैं।” 
__ यहुदी बाह॒मय--तालमुद--में 'तज़ारेथ के येशवा' के सन्दर्भ उस काल 
के हैं जब कुस्त-पंय को सार्वजनिक रूप से अनुयायी प्राप्त होने लगे थे, उसे 
जा का 'किसी स्वतन्त्र खोज, अन्वेषण पर आधारित 

मैरू॑साई साहित्य में प्राचो ततस ज्ञात ईसा-सम्बन्धी सन्दर्भ उस पत्र में 
मिलता है जो कनिष्ठ प्लौनी ने ईसाइयों के प्रति व्यवहार करने के बारे मे 
द्राजन का परामश प्राप्त करने के लिए लिखा था। 

लगभग पाँच वर्ष बाद रोमन समा नीरो द्वारा ईसाइयों को पीड़ित 


38:44: 
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करने का वर्णन टेसिटस ने किया है। उसके अनुसार ६४० ईसबो में सम्पूर्ण 
रोमन साआज्य में ईसाइयों की विद्यमानता थो। डुरूस उस कथन को 
अक्षिप्त अंश मानकर शंका व्यक्त करता है। 

लगभग ६२ वर्षों के बाद फिर सुएटोनियस पीड़ाओं-यातनाओं का 
उल्लेख करता है और वर्णन करता है कि “क्राइस्ट द्वारा आन्दोलित किए 
जाने पर यहृदियों द्वारा सावंजनिक उपद्रव किए गए और इस कारण उन 
(यहुदियों) को निर्वासित किया गया।” 

बिल डूरन्ट यह टिप्पणी करने में सही है कि “ये सन्दर्भ क्राइस्ट को 
अपेक्षा कृस्त-पंथियों (ईसाइयों) के अस्तित्व को, उनकी विद्यमानता को ही 
सिद्ध प्रमाणित करते हैं ।”' 

हमारे अपने इस काल में भी कृस्त-पंथ, ईसाई-मत सारी दुनिया में फैला 
हुआ विशाल-संख्यक अनुयायियों वाला एक धर्म है, किन्तु प्रश्त यह है 
कि क्‍या यह इतना अतिभव्य, उन्नत निर्माण बिना किसी नींव, आधार के 

है? 

रु उक्त जाँच-पड़ताल करने पर हम पाते हैं कि “नज़ारेय के येशवा' 
शब्दावली भी हिन्दू शब्दावली 'सन्दरथ के केशव' की अप्नृंश ही है। 
भगवान्‌ प्रभु कृष्ण को प्राय: 'केशव' ही सम्बोधित किया जाता था। 

जीसस क्राइस्ट का आध्यात्मिक, अलौकिक आनन्द श्राप्त करने के 
उद्देश्य से अपने अनुयागियों, शिष्यों को स्वायंपूर्ण इच्छाओं, ब्यसनों और 
ऋरता का परित्याग कर हृदयों को निर्मल, स्वच्छ करने का परामर्श देना 
हिन्दू धर्मं की शिक्षा का केन्द्रबिन्दु है जो ईसा-पूव युगों में सम्पूर्ण प्राचीन 
विश्व में प्रचारित, प्रसारित किया गया था। 

इस भ्रश्न के उत्तर में कि क्या ये नैतिक विचार नए थे, बिल दूरन्‍्ट ने 
स्पष्टतः एक नकारात्मक उत्तर दिया है क्योंकि, “क्राइस्ट की घाभिक शिक्षा 
का केन्द्-बिन्दु, सार-धर्म--भावी, आगामी न्याय और साम्राज्य--यहुदियों 
में पहले ही एक शताब्दी पूर्व-काल का था ४३ 


१. "सभ्यता की कहानी, पृष्ठ ५५४, खण्ड ]]। 
२. वही, पृष्ठ ५६७। 
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कं - 

की मृत्यु का वर्ष होता। 
जोहस के अपार की अवधि कक का वा यह संख्या भी एक अन्य विवरण है जो जीसस-कथा के भूठे ताने-बाने 
2 कक की ' ॥४९९३ पर सूली दी गई कहीं जाती है। वह की ओर स्पष्ट इंगित करता है। 
औसस को अर है 'गोल पशु-आला। स्पष्टत: इस प्रकार, जीसस-कथा का हर भाग, प्रत्येक विवरण मिध्या, झूठा, 
'हिसू' दा का एक कहो इसाई-जनभ्रुति से जुड़ा चला आ जाली, अ-प्रामाणिक प्रतीत होता है। 
ञह्‌' 


हर बढ समय, कहा जाता है कि, जीसस ने अति दयनीय-भाव 
के चौत्तार कौ औ--मार्क और मैध्यू के अनुस्ार--मेरें ईस्र, औरे 
र्तेहकर ! ढूने बेर परित्याग क्‍यों नहीं कर दिया ?” 

तु यह मातते, विचारते हुए कि इस प्रकार का असहाय, नैराश्यपूर् 
जार: 'सेबाकों द्वारा प्रतिपादित जीसस के धर्म-संदेग से भिलन, 
अंत होगा, खुके ते जौसस को यह उच्चारित करते हुए लिखा है-- 
>किता, मैं अपनी आत्मा, बैतना तेरे हाथों में सौंपता हैं।” 

दो दिल बाद, जेस्स और सलोन की माँ मेरी के साथ मेरी मेगडलेत 
ऑशप्त की कह पर गई कही जाती हैं किन्तु उतकों वह करन खालों, बिना 
आर मित्रों बताते हैं। यह इस बात का एक और साद््य है कि चूंकि जीसस 
का सत्य हुआ हैं नहीं या और न ही उसने कोई पाप, अपराध किया था, 
पाल उसे कभी सूली पर न तो चढ़ाया गया और त ही दफताया गया। 
आह स्वाभाविक, सहज ही है कि उसके पिड, मृत-देह का कोई पता ही 
१३४८ असंगवज, कह दिया जाए कि मेगडलेत संस्कृत नाम मौद्गल्य 


आहौस दित बाद, ऋषस्ट स-जरीर स्वर पहुँच गए ते 
३ १ बताए जाते है। 
सिर में ज्पेष्ठतम युध्रिष्ठिर स-शरीर ही 

अंस्यावाचक ४० यहुदियों को शव-पद्धतियों की 

कक दा और: कौ शव- की जरूसलमी- 
जा कक बआास्तविक जोवन से उत्पन्न अपनी 
कि पी हो थी के मुत्यु-दंड और उसके स्वर्ग सजरीर 
'अंतराल ठीक ४० दिन का ही यचाधंत: होना जरूरो न 


अध्याय हे 
निर्णायक मंदिर-नियंत्रण विवाद 


असर जइस्‍्ट को ऐतिहासिकता पर अपनी ही पुस्तक में प्रश्त-चिह् 
जगानेवालों में जाधुनिकतस व्यक्ति अकंबेक कालेज, लंदन का प्रोफेसर 

जौ ए+ बैल्स है।' 

उसकौ पुस्तक परियूण रूप में विकसित, युक्तियुक्त, लगभग ४१६ 
हतों पर तर्काघारित है जितकी सूची उक्त पुस्तक के अंत में दी गई है। 

'र्खापि थी बैल्स महोदय ते यह स्पष्ट नहीं किया है कि नए मत के रूप 
जे ईसाइयत को किसने, कब और क्यों विकसित किया अथवा उस क्षेत्र का 
मुख धरामिक विस्वास बया था जहाँ से ईसाई मत का प्रारम्भ हुआ था, फिर 
औ शी बैल्स तिर्णायक रूप में यह तो सिद्ध करने में सफल हो गए हैं कि 
और कराइस्ट कोई ऐतिहासिक व्यक्ति, सत्य नहीं है। 

हारी सम्भबत: यह श्रघम पुस्तक होगी जो स्पष्ट करेगी कि ईसाई 
अठ (हस्त-पंप) हिल्दू-आस्था का यूरोपीय-वैविध्य, रूप है जो हिन्दू अवतार 
अगबान्‌ कृष्ण से तास-यहण किये है, स्युत्यन्‍्त है। इस अध्याय में हम 
फेर बैल्स द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों से पाठकों को अवगत कराएँगे और उससे 
अह् दर्शा ऐसे कि किस श्रकार ईसाई मत का प्रादुर्भाव, प्रारंभ एक क्ृष्ण- 
अंदिर-नित्रण विवाद में बिमत-वर्गे, बिरोधी गुट के रूप में ही हो गया था। 

_ओफेसर बैल्मा कहते हैं कि, “जौसस को ईसाई-मत के मूल में 
आम आाइन करने पर विभिन्न समर्थक सभी आकार के पाचन 
बा किए, प्रोफेसर बकले रनन्देह पु्जीवन 
एक रक 'जीसस ने नैतिकता के किसी नए प्रकार के 

(: औफेंर बी ए० 
९० बैस्स बिरचित 'डिड जौसस ऐक्जिस्ट ?” 


म्िंिि्ल्नननलेड..... 


किश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


३२ 


मानदष्डों की स्थापना की थी ।”' अन्य धर्म-विज्ञानियों ने ईला को स्वतंत्रता- 
सेनानी बना दिया है जबकि बहुत-से अन्य लोग स्वीकार करते हैं कि ईसा के 
बारे में लगभग रंच-मात्र भी ज्ञात नहीं हो पाया है। 


श्रोफेसर ट्रिल्लिग स्वीकार करते हैं कि ईसा के जीवन की किसी भी 


एक तारीख को निश्चयात्मकता से निर्धारित नहीं किया जा सकता ओर 
(कि) यह भी वास्तव में आश्चर्य की बात ही है कि आधुनिक वैज्ञानिक 
विधियों, प्रचुर-साम्य॑-श्रम तथा प्रवीणता होने पर भी अत्यन्त नगणष्य ही 
अभी तक स्थापित, सिद्ध किया जा सका है।* 


एक नए विश्वास, मत, ईसाई-पंथ का प्रकटीकरण भी मात्र एक निष्कर्ष 


ही है क्योंकि बाइबल कुछ परस्पर-विरोधी, असम्बद़ तत्त्वों, बातों का संग्रह 
है जैसे यहूदी पूर्व-विधान, पाल और कोरेन्थियों के मध्य--उदाहरणार्थ-- 
हुई कुछ विबादग्रस्त निजी घाभिक सैद्धान्तिक पत्रावली और सुसमाचार 
लेखकों द्वारा परस्पर मतभेदवाली, चार ईसाई-धर्म-चर्चाएँ। एक पुस्तक में 
संग्रहीत ऐसे पंचमेल, विषम तत्त्व क्या! किसी नए सिद्धान्त, ध्मं का प्रतिपादन 
करते हैं? 


जीसस के जीवन के बारे में प्रोफेसर वैल्स कहते हैं कि, “उनके जीवन 


के बारे में जो कुछ थोड़ी-बहुत जाती जा सकनेवाली तथाकथित बातें हैं वे 
(इतनी) अत्यधिक गँवारू, अशोभन हैं और उनसे जीसस पूजा की वस्तु 
नहीं बन पाता। (नवीनतम सर्वेक्षण देखें--डाडनिग रेवरेंड पी० | 
दि चर्च एंड जीसस, लंडन, १६६८; मेक आयंर एच० 'इन सच आफ़ दि 
'हिस्टारिकल जीसस', लंडन, १६७०) हर 


इसाई-धर्म-सिद्धान्तों से पूर्व में भी लिखे होने पर भी पॉल के पत्र 


"'हऐेतिहासिक जीसस के बारे में विस्मयाकुलक रूप से न केवल चुप्पी ही साधे 
हुए हैं अपितु पॉल के पत्रोंवाला जीसस कुछ बातों में तो धर्म-सिद्धांतोंवाले 


१. दि माइंड ऑफ़ सेंट पॉल, फोनटाना, १६६५। 


२. डब्ल्यू० द्विल्लिग, डसेलडौफ़े, १६६६ की जमंन पुस्तक 'फेजन जर'* 
जेसू'। 
३. 'डिड जीसस ऐक्लज़िस्ट ?', पृष्ठ ३। 


किश्बिपनिटी कृष्ण-नीति है 


कर बंस्श के अजुघार, "कस्त (काइस्ट)विज्ञान की समस्या यह 
(हरदा कला हैं कि जद किस प्रकार पूर्ण ईबर और पूण मनुष्य हो 
सका है, तथा फिर भो सचमुच एक स्यक्ति ही हो हे 

अह सम पाता अल्लनत सरल है यदि प्रोफेसर वैल्स को यह अनुभूति 
होती हि ऋछटट (हस्त) तो हिन्दू अवतार कृष्ण का एक भिल्‍त उच्चारण- 
मात्र है। हिल परम्परा में कृष्ण स्वयं परमेश्वर है जिसने भौसिक 
तियमानुसार मानव-संसार में नियामक आ्रूमिका तिभाने के लिए एक मनुष्य 
कछख में हो जल्म लिया था। 

उत होगों के लिए, जो कल्पना करते हैं कि यहूदी और गैर-इसाई 
आह सभी प्रकार के सल्देहों से परे जीसस के अस्तित्व की पुष्टि, विद्यमानता 
िद्ध कर देते हैं, भरी बैल्स कहते है कि प्रधान यटदी इतिहासकार जोसेफस 
है! हिल पैँकि डोसेफस लगभग १०० ईसबी के आसपास दिवंगत हो 
रा, आए बह प्रत्यक्षदर्ती किस प्रकार हों सकता था? और उसने भी तो 
शा का कोई उल्लेख नहीं किया है। 
के थी लत रा हक. व सेब अदा कट 
कलबें पृरंठया बड़ा उद्धरण काफी निर्णायक 
कोई 





उक्रिश्चियनिटी कृष्ण-नौति है रे 


लिख सकता था। यदि जोसेफस ने सचमुच ही उसमें विश्वाल किया होता 
जो यहाँ वह कह रहा बताया जाता है तो उसने अपनी टिप्पणी मात्र दस 
अंक्तियों तक हीं सीमित न रखी होती। इतना हीं नहीं, यह अवतरण 
यहूदियों की दुर्देशा से सम्बन्धित सन्दर्भ में आता है जिससे इसका कोई 
सरोकार नहीं है'““अवतरण के अन्य पक्ष“* “जीसस को न केवल ईसाई ढंग 
से देखते हैं बल्कि लूके द्वारा प्रतिपादित प्रकार में विशिष्टल्पेण देखते हैं" 
टेसे कार्य, निर्माण हैं जो निश्चित रूप से जोसेफस को उपलब्ध न ये'दूसरे 
अवतरण (उद्धरण) में उस एक असंयमित उच्च पादरी सदुशियन के बारे में 
एक अनुच्छेद में आधा दर्जन शब्द हैं जो ईसवी ६२ में सन्हेद्रिन के सम्मुख 
“कानून को तोड़नेवाले' के रूप में अनेक व्यक्तियों को लाया था और 'उनकों 
पत्थर फेंककर मारने के लिए सौंप दिया था।' उन शिकार व्यक्तियों को 
जेम्स और खास अन्य वर्णन किया गया था तथा जेम्स को विशिष्टतया 
“जीसस का भाई, उसको क्राइस्ट पुकारा गया' बताया। यह असंभाव्य है कि 
जोसेफस ने जीसस का उल्लेख चलते-चलते, अनायास ही यहाँ कर दिया हो 
जबकि/वह इसका उल्लेख अत्यत्र कहीं नहीं करता।”" 

अनेक विद्वान्‌ 'जीसस का भाई, उसकों क्राइस्ट पुकारा गया' शब्दों को 
अक्षिप्तांश मानते हैं। सम्भावना है कि जोसेफस की पाण्डुलिपि पढ़ते समय 
किसी ने जेम्स को 'जीसस का भाई, उसको क्राइस्ट पुकारा गया' मानकर 
एक पार्श्व टिप्पणी अंकित कर दी हो। उस पाण्डुलिपि से तैयार को गई 
बरवर्ती प्रतियों में लेखक ने मूल-पाठ के साथ ही उक्त पाश्वं-टिप्पणी को 
मिला दिया हो। 

(जोसेफस द्वारा उल्लेखित) जेम्स स्वयं ही एक यहुदी था, न कि एक 
ईसाई। 

जब यहूदी पादरी गुर अर्थात्‌ रबी लोग जीसस का वर्णन शुरू करने 
लगते हैं तो “बे अपने तिथिक्रम में इतने अस्पष्ट, अस्थिर, अनिश्चित हैं कि 
बे जीसस के लिए जिन तारीखों का उल्लेख करते हैं, उनमें २०० वर्षों तक 


१. 'डिड जीसस ऐक्जिस्ट ?, पृष्ठ १०-११। 





व्््खच्डह्।े 


'श्वियतिटी हष्ण-नीति है 
/ कु एम घारणावतञ हुआ कि वह साम किसी 


“दान गोहड्टीत “स्वीकार करता है कि ईसबी 
को प्रषम कि कला के विशाल रस्बी-साहित्य में जीसस- 
++ ० अधिकृत मबतरण निर्णायक रूप से (जीसल कौ) ऐतिहासिकता 
क्योंकि इतमें से किसी को भी कप हे 
पूपंकालिक घोषित नहँ किया जा सत्ता अधिकांश ईसा 
लोझार किया है कि जीसस के बारे में विश्वसनोय जानकारी के मूल-ल्लोत 


(हारमुर) ने गोव को एक जादूगर, एक प्रतोधक और शाजनीतिक 
ाल्दोहतरकर्ता बता दिया है और उसकी तिल्दा, भर्त्सना को उचित ठहराते 
का बल कियाहै। 
अस्य गैरईसाई सलदर्भ भी (जिन्हें थो बैंल्स ने 'पागान' कहा है) जिन्हें 
का-युग के प्रथम १५० वर्षों में लिखा गया, स्रम्तात रूप से अविश्वसनीय 
है। 
बा छाए रहे उस घटाटोप अंधकार का 
ओसस को सूलो पर चढ़ाएं जाने पर समस्त पुच्वी 
०7६ दियाबा। किन्तु चूंकि, ईसाई-ध्ंग्रन्यों के अनुसार 
०६८३ पास्कन' कमर थी, उस समय सूय-प्रहण होना 
हि महक है तियम के अनुसार सूर्य-ग्रहण केवल नव-चन्द्र 
मे ऋाइस्ट या क्रिश्चियनिटी के बारे में सन्दर्भ निरथंक, 
लिस्वबोषी | हि रथंक, 
व ये शी सर १९० के आठपास अपने वन 
६ रे, धारणा को ही अंकित कर 
को जानकारी किसी स्वतंत्र रोमन स्रोत 


र मर पुछ हरा 
संदन, ११६०--सेखक जी० वोर्नेकम्म 
७७७. 3७७७७ 


क़िश्चियनिटी कृष्ण-नीति है इ् 


के निष्कर्ष-स्वरूप ग्रहण की होती तो उसने पीलेट को (मुख्तार) राज्यपाल 
आोषित न किया होता। टिवेरियस के सम्मान में पीलेट दारा समपित एक 
अवल के बारे में सन्‌ १६६१ में पाए गए एक शिलालेख में पीलेट को 'जुडिजा 
का परियूर्ण' कहा गया है। इतना ही नहीं, टेसीट्स द्वारा प्रयुक्त उपाधि एक 
घुरावशेष ही है क्योंकि आश्वस्तर धारण करनेवाले प्रांतीय राज्यपाल 
क्लाडियस के काल से ही अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ ४१ से ही 'राज्यपाल श्रीमन्‌' 
उपाधि ग्रहण करने लगे ये । टेसीटस ने भी क्राइस्ट उपाधि को उसी प्रकार 
इस्तेमाल किया है मानों यह नाम जीसस के बजाय खास नाम ही था। 

पीलेट द्वारा जीसस के मृत्युदंड का तथाकथित अविवादित अभिलेख 
टेसीटस और धर्मंप्रस्थों का यही एक अवतरण, उद्धरण है। वे सब सुनो- 
सुनायी वातें ही निकलती हैं। 

यह बिचार, कि जीसस को पीलेट के अधीन मृत्युदंड दिया गया था, 
ईसबी सन्‌ ११० के आसपास तक ही सत्य माना गया था। यद्यपि न तो 
यहूदियों-विधरमियों ने और न ही ईसाई-साहित्य ने मार्क से पहले उसका कोई 
उल्लेख किया था। 

डिओ केस्सियस ने, जिसने ईसवी २२६ के परबर्ती काल में भी शासन 
का इतिहास लिखा था, ईसाइयों या ईसाई-पंथ के बारे में लेशमात्र उल्लेख 
भी नहीं किया है। 

पोरफीरी का निष्कर्ष है कि सुसमाचार लेखक सामान्यत: अविश्वस- 
नौय हैं और उनकी लिखी सामग्री ईजाद, काल्यनिक, झूठी मात्र है। 

झेल्सस ने, जो जीसस को पंथेरा' तामक एक सैनिक की अवैध सल्तान 
मालता था, यह जानते के लिए कोई स्वतन्त्र रूप से जाँच नहीं की कि 
जीसस का वास्तव में जन्म हुआ भी था। उसने जीसस के जीवन-्बुत्त के 
बारे में अफवाहों पर ही विश्वास कर लिया। 

जीसस के पांच सुने-सुनाए अनुयायी ये--मधाई, तक्काई, नेत्जर, दूनी 
और टोडाह। कुछ विद्वान्‌ अयुक्तियुक्त तब देते है कि बूती जोत या 
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करते 

एकेटियनों को लिखे गए पत्रों को आधिकारिकता के बारे में सन्‍्देह 
है।' कह पर को सर्वाधिक सिटयुकत” समझ़ता है क्योंकि इसमें पाँल के 
मय विधमान रहे गिरे सम्बन्धी संगठन से भी अधिक विकसित संगठन 
को निरूपित किया गया है। लक: को कर कहा जाता है, 
अत्यक्षत: क्राइस्ट पर ही नहीं गिरजाघर के अधिकारियों पर 
(आधित) (जो ! पत्राकार ३ : ११ को स्पष्ट अवहेलना/उल्लंपन में है) है। 
थी ईैल्स का कहना है कि, “पॉल विशिष्ट अभिलाक्षणिक रूप में 
उसके भ्रॉति शगबान्‌ और सूर्य का पुत्र जैसी उपाधियों का उपयोग किया है 
>"ज वो उपाधियाँ हैं जो यूदियों में पहले ही विद्यमान थीं और गैर-ईसाई 
कक पे कला कर लेता है कि ईश्वर ने जीसस को जब 
'का उद्धार करने भेजा, उससे पहले ही वह (जोसस) एक अलौकिक 

2-23 020४९. रा] 

उपयुक्त एक अति महत्त्वपूर्ण पर्यवेक्षण है। फिर भी पाल का कथन 
गलत ढंग से ही लगभग उन्नीस सो वर्षों तक समझा जाता रहा है--उसकी 
कल कह उ्त कपत ते यह सपप्ट है कि पांत के हिलों में ही 
दर के अनूतार जीसस हस्त (कइस्ट) होने लगा थां। हिन्दू- 
कृष्ण पृष्वों पर वास्तव में विश्व का उद्धार करने के 


* लिए अक्‍तार लेते 
रहे फत दा और घर 


"स 
जय 2, पृष्ठ १७। 


किश्चियनिटी ऋष्ण-नीति है शं 


वाल का मन्‍्तव्य तो सदा कृष्ण से ही रहा है (जिसे स्वयं उसने और उसके 
समय, काल के यूरोपीय व अरबों ने कृस्त (क्राइस्ट) के रूप में उच्चारण 
किया थो)। 

थी बैल्स की शिकायत है कि पॉल ने इस तथ्य का कोई संकेत नहीं 
दिया कि जीसस के पायिव शरीर का पतन कब हुआ । श्री बैल्स ने हमारे 
युग के प्रथम दशक में फिलस्तीन में जीसस को विद्यमानता को भी चुनौती 
दी है--एक ऐसी धारणा जिसके बारे में पॉल में बहुत हो थोड़ा (लगभग 
नगष्य) साक्ष्य है। यह तो छाया को पकड़ने के लिए उसका पीछा करना है 
और रस्सी को साँप मानकर उसके पीछे लगने का व्यर्थ श्रम करना है। 
पॉल सारे समय जिसकी चर्चा करता है वह भगवान्‌ कृष्ण हैं जो उसके 
समय में इसी रूप में पूजा जाता था। उसका कोई प्रयोजन जीसस ऋ्राइस्ट 
नाम से पुकारे जानेवाले व्यक्ति से न था, बल्कि मात्त ईशस कृष्णसे ही 
था। 

इससे बौनेकम्म का वह आश्चर्य स्पष्ट, सुबोध हो जाता है कि पॉल' 
जें नजारथ के रब्बी, देव-दूत और चमत्कारी व्यक्ति के बारे में कहों भी 
उल्लेख नहीं किया है जिसने कर-संग्राहकों और पापियों के साथ खाना खाया 
था, या शिखर पर जिस उपदेश को दिया गया था, ईश्वर के साम्राज्य की 
उसकी नीति-कथाओं और पाखंडियों व लेखकों से जो उसके संघर्ष हुए थे 
(उनकी कोई चर्चा ही नहीं है) । उसके पत्रों में भगवान्‌ की प्रार्थना का भी 
कोई उल्लेख नहीं किया गया है।' तथ्यतः जीसस का यह कथन कि “हमें यह 
भी नहीं मालूम कि हमें प्रार्थना किस प्रकार 'करनी चाहिए” (रोम० ८:२६), 
प्रार्थना के बारे में उसके अज्ञात को अपने में समेटे, छुपाए हुए है जिसको 
ईसाई-धर्ग्रन्थों का जीसस इन शब्दों से प्रारम्भ करता है--/तब इस 
प्रकार से प्रार्थना करो ।/ 

पॉल उन संघर्षों, झगड़ों के बारे में भी कुछ नहीं कहता 'जो एक ओर 
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क्रिश्वियनिटी कृष्ण-नीति है 


ही. के शोर खरे पैर इराक यो के मध्य हुए कहे 
जाहे हैं। बर्णन नहीं करता जो जीसस द्वारा 
रद लि बार कही वह किसी ऐसे धर्मपदेश को 
किया गया 'िसे ईंाई-अमंपन्यों के अवुसतार उसके द्वारा दिया गया 
(का हा जाता है। उस्त धरमपरत्यों ने जीसस के जीवन- 
मर को बमहाएँ और (शमिर) शिक्षओं से दूंस, भर दिया है, और 
'कप मं उसके बौवत में अन्य कुछ है ही तहीं। 
ओफरेदर बैल्स ने कहा है, “त हो पल जीसस की सभी जगह आदमी 
को बठिस्सा देते--जुद्ध करने को शिक्षा के बारे में कुछ जात सकता था 
(कस रू: ६, अन्यघा बह यह नहीं कर सकता था कि “क्राइस्ट ने मुझे 
अपतिस्मा करने, शुद्ध करने के लिए नहीं भेजा' ।”" 
आस्य क्हों में कहा जाए तो क्राइस्ट के नाम पर विश्व-भर में पिछली 
ओह छतारिदयों में करोड़ोंकसोढ़ों लोगों का धम्-परिवतंन मैस्यू जैसे उन 
खुसमाचार लेखकों द्वारा गलतो से किया गया है जिन्होंने एक काल्पनिक 
ऑल के मुख द्वारा एक झूठा प्रमोपदेश कहलवा दिया है । 
"पा जब जीसस को मृत्यु के बारे में भी लिखता है," प्रोफेसर वैल्स 
कहते है, "घास पीलेट या जसतसम के बारे में कुछ नहीं कहता है किन्तु यह 
कलर कर देता है कि जोक को दरतो डरा प्रेरित किए जाने पर 


दे प्रस्तुत नहों करता जिसके कारण 
डिड्मे कुछ मालूम नहीं पड़ता 
का. न करा था और बह पुतभीनिठ किस प्रकार हो 


'क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है डर 


ऋषि द्वारा शाप दिया गया था कि एक विशिष्ट लौह-अणि से उसका समूल 
सर्बनाण हो जाएगा। आप से भयांकित होकर यदु-बंशी बालकों ने उक्त 
लौह-अणि को चूर-चूर कर दिया और उक्त चूर्ण को समुद्र में वहा, फैला 
शरण सरकंडों की उपज हुई। फिर, पारस्परिक झगड़े में, 

विभिलन टुकड़ियों में विभाजित यदुवंशियों ने उन सरकडों को उखाड़ लिया 
और एक-दूसरे के प्राण लेने तक उनसे प्रहार करते रहे। भगवान्‌ कृष्ण 
गणमान्य व्यक्तियों में अकेले रह जाने और १२० वर्ष की आयु हो जाने पर 
्यानावस्था में अपना शेष जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से वन-ग़सन कर 
गए, वानप्रस्थी हो गए। एक घने जंगल में एक वृक्ष के नौचे जब वे बैठे 
(विश्वाम कर रहे) थे, तो उसी सरकड़े (काप्ठ) से बने एक तीर ने (शिकारी 
द्वारा फेके जाने पर) उनके पंजे में प्रवेश किया और भगवान्‌ कृष्ण को 
जीवन-लीला समाप्त हो गई। 

जीसस के सूली चढ़ने की कहानी को बीज, मूल रूप में भगवान्‌ कृष्ण 
की उपर्युक्त हिल्दू कथा से ही निःसृत, उत्पन्न देखा जाता चाहिए, जिसमें 
अधिक का बाण भगवान्‌ कृष्ण की पणग-थलो में प्रविष्ट हों गया था और 
जीसस के पैर में लोहे की कील ठोक दी गई थी। 

भगवान्‌ कृष्ण की अंत्येष्टि भारत में ही उनके मुत्यु-स्थात पर कर दी 
गई थी। अतः पॉल के लिए यह बिल्कुल सहज, स्वाभाविक ही था रि वह 
उनको दफ़न कर देने के बारे में कुछ भी नहीं कह सका । 

जीसस की परम्परा के बारे में सामात्य रूप से पाल की अल्पता, 
अपर्याप्तता से केसमन चकित होता है किन्तु सूली पर चढ़ाए जाने के बारे 
में पॉल द्वारा साधी गई चुप्पी केसमन को आघात अवश्य पहुँचाती है ।' 

श्री बैंल्स का मत है कि "यदि कोरिन्थ में कोई ऐसा समूह था जिसे 
“क्राइस्ट का समूह, मित्र-वर्ग' कहा जाता था तो जरुस्लम में भी एक ऐसा 
समूह रहा होगा जो 'भगवान्‌ के भाई-बन्धु' के नाम से पुकारा जाता हो 
जिसे पाल को जीसस के बारे में हुए अनुभव से अधिक कुछ भी ज्ञात नहों 
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रही हो। अधिकाधिक स्पष्टीकरण धीरे-धीरे 
में हम अपने पाठक को यहाँ यह अवश्य 
जरुस्तम और कोरित्य कृष्ण-पूजा, 
उन दो केस्टो कस 

जसपाएँ परस्पसम्बन्धित थीं। बपतिस्मी जॉनव स्टौफन और पा 
कहे व्यक्षित उन दो कृष्ण-मरिदरों के पुरोहित (पादरी), प्रचार और 
कब ये इल दोतों स्थानों पर हष्ण-जातुसंघ, मित्रन्‍बरग थें जिनको गलत 
उच्चारण कर हस्त (क्राइस्ट) भ्रात्संध कहा जाता रहा। उन दोनों केन्द्रों 
दर सत्ता और धत सम्पत्ति में साम्ेदारी के भोग के प्रश्न को लेकर मतभेद 
कमर बढ़ते गए और दो वर्ग हो गए। पॉल आदि का सम्बन्ध पहली पीढ़ी 
& पृ हुए समृह से था। मार, मैप्यू, जान और लूके परत पीढ़ियों से 
अस्या्धरित दे । उस विभेद, फूट की गड़गड़ाहटें पाल के पत्रों में स्पष्ट दीख 
बह हैं। उत पर्नों में परस्पर मतभेदों, लॉछनों और प्रतिआरोपों के 

वर्यापत संकेत हैं। 

अतमेद रखने बाले लोग, विरोधी लोग क्ृष्ण-मत्दिर से भिन्‍न दूर 
स्थानों पर मिसने-मुलते लगे और अपनी अगली कार्य-रूपरेखा पर विचार- 
हिसई करने लत गए । ऐसे विचार-विमर्श, बाद-विवाद को संस्कृत भाषा में 
चर्शा बहते है। यह ईसाई-यरस्परा मैं 'चर्च' नाम का स्पष्टीकरण प्रस्तुत 
कर देता है “ब्क खुता, नाम हमारी इस उपलब्धि को पुष्टि, समर्यत 

आदत करती है कि तथारषित डृस्त (ऋइस्ट) सम्प्रदाय हिन्दुत्व तब का 
हर हा शह है जो बने अगते कदम पर दिचार करने के लिए अलग 
बडे करने लगा था जड़ इनके गर करने के लिए अलग 
महत्वाकांक्षी नेताओं को कृष्ण-केनदरों के 
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क्रिल्वियनिटी कष्ण-नीति है रे 
अबन्ध में अधिका रपूर्ण स्थान, पद देने और उनको संचित घन-निधियों का 
जलियल्त्रण सौंपने से वंचित/मना कर दिया गया या। 
अत: प्रोफेसर वँल्स यह सही कह रहे है कि कोरिल्य में जीसस-यूरव एक 
समूह था जो “हस्त (क्राइस्ट) का समूह' कहा जाता था। यहाँ केवल इतता 
विज्ञम जरूर स्मरण रखना है कि कृस्त (काइस्ट) उस समय कृष्ण का 
प्रचलित उच्चारण था। प्रोफेसर वलस एक बार फिर सहज-सरल रूप में यह 
सुझाव प्रस्तुत करने में सही हैं कि भगवान्‌ (अर्थात्‌ कृष्ण) का एक अन्य 
ज्रातृ-बर्ग जरुस्‍्लम में सक्रिय था। उनका यह कथन भी संयोगवश हीं 
अत्यन्त ललित, मनोहारी है कि उनको स्वयं पॉल के अनुभव से अधिक कोई 
अनुभव, जानकारी जीसस के बारे में निजी तौर पर नहीं थी। चूँकि जीसस 
का कभी जन्म हुआ ही नहीं था, इसलिए उसका कोई निजी अनुभव किसी 
को हो नहीं सकता था। इसी प्रकार भगवान्‌ कृष्ण पॉल से वहुत पहले हो 
चुकने के कारण पॉल को भी उनके बारे में निजी तौर पर कोई अनुभव हो 
ही नहीं सकता था, सम्भव नहीं था। किन्तु अपतिस्मी जॉन और पाल 
भगवान्‌ कृष्ण (जिनका उच्चारण वे कस्त-क्राइस्ट करते थे) के (हिन्दू) 
भक्त होने के कारण उनके लिए यह सहज स्वाभाविक ही था कि वे उतको 
अवैयक्तिक, अवतारी ईश्वर कहते और उनके सूली अढ़ने--जीवतलौला 
समाप्त करने के बारे में कुछ न कहते। कष्ण के जीवन से सम्बन्धित 
घटनाओं, प्रसंगों की जहाँ तक बात है, वे सभी भली-भाँति सर्वज्ञात हैं और 
महाभारत ब अन्य हिन्दू-प|्रन्‍्थों में संग्रहीत, अंकित हैं। कृष्ण के जीवन-काल 
में विश्व-भर के सभी लोगों को उतका जीवन-चरित्र मालूम था, इतनी 
अच्छी तरह सभी बातों की जानकारी थी कि पाल या अन्य किसी को उन्हें 
दुकराने की आवश्यकता नहीं (होती) थी । परवर्ती ईसाई नेताओं ने जीसस 
की जौवन-घटनाओं को जिस प्रकार लोकप्रिय, कल्पनातीत बनाया, पाल 
उनके बारे में सहज रूप से चुप है क्योंकि वह जातता था कि जीसस कृस्त 
(क्राइस्ट) तो उस समय “ईशस कृष्ण” का ही प्रचलित उच्चारण बा - 
संस्कृत में जिसका अर्थ द्योतन 'भगवान्‌ कृष्ण के लिए ही है। 
“वॉल ने जो उद्घोषित किया वह (ईश्वर) भगवान्‌ की इच्छा का 
रहस्य था अर्थात्‌ कस्त (क्राइस्ट) कृष्ण के माध्यम से मानवका उद्घार 


किस्बियनिटी कृष्ण-नीति है 


के कर देगी, स्वर्ग की 

ओ उसी में सभी को समाविष्ट ले 
करने हेषु दिश्दोगता ईकेस १: ७-१०) । तू, 
नर इसपर वर लय सह है चहेब रण हित, 
ते पॉल की जिस (धर्म) शिक्षा का 
शा अगवद्गीता का केन्द्रीय, 
कार पस्यृत दिया । उस हिल्दू-धमंग्रन्थ मैं भगवान्‌ 
उसके चल गधा कहा है लक का निश्चय दृढ़ता- 
कृष्ण अपने योडा-र्त अर्रुत 'ल्वर पर छोड़ देने की सलाह देते 
पूंछ पालन करने के लिए भौर सब हे का कर सके। 

'को यह स्पष्ट हो जाता चाहिए कि पॉल और यूरोप 
रे लात रत तथा अरब-इस्ायली क्षेत्रों के तत्कालीन 
दाह होग हष्ण के भक्त ये शौर हिल ्म के अनुयायी ये चाहे वे इस 
कम अभि सो हों क्योंकि उससे सदियों पूर्व हो हिन्द प्रगासत और 
हित हनन शिक्षा छिल-मिनल हो चुकी पी, समाप्त हो चुकी थी। फिर 
औे, उस राजनीतिक अभाव, शून्यावस्था में, उन अनिश्चित शताब्दियों में 
अर उत सोगों तक जो शिक्षा, संस्कृति और दाशंनिकता छत-छनकर पहुँच 
शायों, गह हिल्दू के अतिरिक्त अन्य कुछ न थी। 

आह गुछ सोगों को यह आश्चर्य भी हों सकता है कि इतना कुछ होने 
के बावजूद तत्कालोत यूरोप में हिन्दे नाम का कोई शब्द सुनाई क्यों नहीं 
प्रात ? उत्तर यह है कि स्वयं भारतोय धर्मंग्रस्थों में भी 'हिन्दू' शब्द का 
को प्रयोग तहों रिया गया है। ठख्य तो यह है कि हम सामान्य बोलचाल 
जे शिकको हिल, हिन्दू मे कहते है उसका स्वयं का अपना कोई नाम ही 
सही है क्योंकि इसको कोई पंप, सम्प्रदाय समझाने, बनाने का मनोरथ था ही 
जप डह दो रुधी मानवों पर प्रयोज्य विश्वव्यापी आचरण-संहिता 

।. फरे शमकत जोलतमुत्य समाहित है और उन्हों पर इसमें आग्रह 


करिश्चियनिटी कृष्ण-नौति है हे 
सदा परोषकारी रहना आदि। हिन्दू-घमम सा्वभौमिक मानवताबाद होने के 
कारण इसका कोई विशिष्ट नाम नथा। यही वह हिल्दू-बाद था जो 
बपतिस्मी जॉन और पॉल तथा उसके पूर्वजों के युग में विश्व-धर्म, आस्था के 
रूप में सर्वब्यापी, प्रचलित था । ईशस कृष्ण हो इसका ईश्वर था। इसलिए 
जनता उसी ईश्वर की उपासना करती थी और उसी हिन्दू-दाशंनिकता का 
अ्रचार-प्रसार करती थी जो उस जनता को भगवदूगीता तथा अन्य घामिक 
त्यक्ष व परोक्ष रूप में प्राप्त हुई थी। 
प्रोफेसर वैल्स का पर्यवेज्षण है, “पॉल ने अपना कार्य, कतंब्य समझा; है 
ईश्वर का शब्द, सन्देश स्वज्ञात कराना, युगों और पीढ़ियों तक छिपे रहस्य 
को अब अपने सन्‍्तों के समक्ष निरूपित करना*''पॉल बार-बार जीमस को 
रहस्यमयी भाषा में सम्बोधित करता हैं यथा हृस्त (क्राइस्ट) में, ऋलस्त 
(क्राइस्ट) के प्रति, कृस्‍्त (क्राइस्ट) के माध्यम से (और), कस्त (क्राइस्ट) 
को 'कुस्त (क्राइस्ट) और स्वयं के बीच कोई अवर्णनीय सम्बन्ध का 
आभास मानो दे रहा हो ।" 
यहाँ यह और अधिक स्पष्ट हो जाता हैँ कि इस्त (क्राइस्ट) तो 'कृष्ण 
शब्द का आधुनिक यूरोपीय उच्चारण मात्र ही हूँ क्योंकि हिन्दुत्व को भक्ति- 
परम्परा में भक्तों के लिए विशिष्ट सम्बन्धों को शब्दावली में दिव्यता की 
चर्चा करना सामान्य बात ही है । 
आधुनिक बाइवल-कथन, जिनमें कहा गया है कि अपने ही समयंक, 
पटट-शिष्यों में से एक द्वारा घोखा देने के कारण जीसस को गिरफ्तार कर 
लिया गया था और उसे सूली पर चढ़ाया गया था, अनुवादक की भूल, 
गलती का ही परिणाम है । मूल यूनानी क्रिया-पद में था "स्वयं को समपित, 
मुक्त कर दिया” । जब भगवान्‌ कृष्ण की मृत्यु हुई तब इसी वाक्यांश का 
प्रयोग हिन्दुओं ने किया । हिन्दुओं का कहना है कि भगवान्‌ कृष्ण ने अपना 
जीवन त्याग दिया अर्थात्‌ उन्होंने अपने इस पाथिव जीवन का अन्त हो 
जाने दिया । यह पुनः प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार इस्त (क्राइस्ट) की 
कहानी तथ्यरूप में कृष्ण की ही कहानी है जिसे तोड़ा-मरोड़ा और विरंजित 





१. 'डिड जीसस ऐक्डिस्ट ?', पृष्ठ २४। 


जि 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-तीति है 
् 
कर शलरर कर रिया "पृ पाँत जे पहले भी विद्यमान, 
अपस्त बा-भी बेस का कहता है। 


बाद भी इस्ती यूर्व परस्परा बी। पॉल का 
जे को ऑरिपिगनशासियों के लिए, परमप्रसाद पहले ही एक 
अवितमासकर्मकाष्ठ दा--भी बैल ने कहा है। हिंदुओं में यह सामान्य, 
जित्य शा हो है कि देवप्रुति के समक्ष पूर्ण भोजन या कम-से-कम कुछ 
रात हो ईरपस्कृरा, दा को प्राप्त करने के लिए रखते हो हैं जिससे 
के कुछ हदौ-अंश समा जाएँ और उसको ग्रहण करने से भक्तों को 
स्वास्व्य,पृष्टिकारर तत्त्व की प्राप्त हो जाए। देवी भोजत के रूप में रोटी 
और शराब को ग्रह करने को हस्ती (ईसाई) पढ़ति का वही हिन्द पूल, 
उदूगम है क्योंकि जाज जिसे जोहस काइस्ट को छवि मातते हैं वह्‌ प्रारम्भिक 
कप में ईहस कृष्ण को मू्ति ही थी। 
आएस्ट की काल्लनिक मृत्यु के तौन दिन बाद उसका पुनरुज्जीबित हो 
जाता भी पूरंकालिक रैर-ईसाई-पद्धति से उद्धृत है। उदाहरण के लिए 
का पर 
के एक अस्थायी 
'का धर है, जबकि चतुर्ष दित स्थायी निवास का निहितार्थक 
है। एसकिए पाँत के सूप का प्रयोजन केवल यह संकेत देना हो सकता है कि 
सा कप पी का रुकना, ठहरना केवल अस्थायी या।' हिन्दुओं 
व कम पलट गन ही लेगी 
क कक र हर साल 
अल शिक: पा जी जातो हैं। यह सम्भव है 
कोश दिल पुन)अतिष्छित: जल-मग्न कर दी गई थी और 
20 मर्िफत करने के लिए पुनवीबित (पुनिमित) कर दी 
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रु] 


शई थी मात्र इस प्रयोजन को चरिताथ करने हेतु कि राजा कंस के कारागार 
से नवजात भगवान्‌ कृष्ण को भारी बाढ़ से उफनती यमुना नदी के पार चुप- 
आप ले जाने और नन्द के घर में उनके प्राकट्य प्रादुर्भाव का आनत्दोत्सव 
अम्पन्‍्न हो रहा है। यहीं उन्होंने दुष्ट आत्मा, नरपिशाच बंश की कोपब्दृष्टि 
से बचते के लिए दूर अपनी किशो रावस्था का लालन-पालन किया था। 

इसी के साथ-साथ तीसरे दिन पुनर्जीवन श्राप्त करने का भावायं कुछ 
समय बाद का अर्थद्योतन करना हो क्‍योंकि कस्त (क्राइस्ट) की मृत्यु की 
तारीख स्वयं ही अज्ञात है। यह तो स्वाभाविक ही है; जब ऋ्राइस्ट कोई 
ऐतिहासिक पुरुष था ही नहीं । क्राइस्ट की मृत्यु और उसका पुनर्जीवन हिनदू- 
बिच्ञार 'प्रलय' का मात्र भ्रम भी हो सकता है--जल द्वारा सम्पूर्ण नाश और 
थुनर्जागरण, पुनर्जीवत । 

पुनरुज्जीबित होने के बारे में भी ईसाई रचनाओं में व्यापक विविधताएँ 
हैं। पॉल के अनुसार, पुतरुज्जीवित जोसस ईश्वर के दाएँ हाथ की ओर 
स्थान ग्रहण करने के लिए सीधा स्वर्ग चला गया (रोम ८८ ३४); किस्तु 
ईसाई-धर्मग्रन्य और चरित उसके पुनरुण्जीबित व्यक्तित्व को किसी 
यशस्वी-काया में निरूपित नहीं करते । अतः बे उसे धाथिव जीवन में लौट 
आया पुनर्जीवित ही दर्शाते हैं। क्राइस्ट की पुनर्जीवन-क्रथा ही एकमात्र 
उपाय था आश्वस्त करने का कि प्रत्येक मृत विश्वासी व्यक्ति पुनरज्जोबित 
हो जाएगा। 

श्री बैल्स कहते हैं कि, "मात्र यही तथ्य कि यहुदी और रोमत 
अधिकारियों ने इतने प्रारम्भिक काल में भी ईसाइयों को अपने धर्मानुसार 
जरुस्लम में आचरण, व्यवहार, कार्य-कलाप करने की अनुमति दे दी थी, 
इस विचार के प्रतिकूल स्वयं प्रमाण है कि इस विश्वास, आस्था, धर्म का 
संस्थापक, प्रवत्तंक कुछ ही ब्ष पूर्व यहूदी और रोमन शत्रुता के फलस्वरूप 
फाँसी चढ़ा दिया गया था।"" 

प्रारम्भिक ईसाई “खास दिनों, मासों, ऋतुओं और सालों को मनाने का 
आग्रह करते थे (गाल ४: १०) और यह उनको उतः व्यक्तियों से सम्बन्धित 
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का 


किश्वियनिटी कष्ण-तीति है 


३: १६१६ में आलोचना की जि कप 
अमारोह मर्घा रम्गाष के कि सा वे वे लोग हैं 
मरा मनाया 


कोए बरजर आोतिए और विधिल तिकि-आारों को देखते, परणते 
दा परत करते पहल के लिए सर्वविष्यात है। भक्त, कहर, जि" 
आह हिल के लिए तो बर्ष का सगभग हर दित ही एक विशिष्ट पुनीत, 
अति, शा्िक महत्त्व का दिन है। 

कस छत में हम एक महृत्पूणे पर्यवेक्षण करना चाहते हैं अर्थात्‌ 
अैसाईँ सब्बाध और इस्लामी शवे-इ-बरात का एक सीधा सम्बन्ध और मूलोदू- 
अमर भी है। बह सम्बन्ध हिन्दू संज्ञा शिवरात्र और शिव-त्रत में मिलता है । 
& फिकोपासना, शिव-रुजा का संकेत करते हैं। इससे यह स्पष्टतः प्रत्यक्ष है 
हि सब्बाध और शबे-इ-बरात प्रारम्भ में शिवोपासना के प्रति समपित दिन 
और प्रचाएँ वीं। 

एसी प्रकार मुस्लिमों का 'ईद' शब्द लें । उनके ह्॒ष का प्रत्येक त्योहार 
ईद भाता जाता है; यथा-बकरीद था ईद मिलाद-उल-नबी। उसी के 
है; २) कस्ती-पूरे रोमनों के 'भार्' मास को ईद भी सुनते हैं। उसमें 

शब्द का अर्थ विशेष पुना-उपासना से था क्योंकि प्राचीन यूरोप में 
2 के आफ होता था जब यूरोप एक हिलू-सेत्र वा। 

शब्द थ् 

कस का है जैसा “अलिम्‌ इडे पुरोहितम्‌” 

!. "हट बीए ऐक्बिस्ट ?', पृष्ठ ३६। 


किश्चियनिटी ऋष्ण-नीति है हह 


उक्ति में, अर्थात्‌ सभी धरूजा-उपासना (ईड) में अब्नि सम्मुख रुकी जाती है, 
देखा जा सकता है। 
शिवनत्रत और ईड (ईद) जेसी उक्तियों का आज के तथाकषित 
मुस्लिमों और कृस्तियों (ईसाइयों) में सामान्य होना सिद्ध करता है कि वे 
सभी (धर्म) परिवर्तित हिन्दू हैं और उनके अपने-अपने धर्म सिर्फ हिन्दू-घर्म 
के जोड़-तोड़ से इकट्ठे किए हुए विभिन्‍न रूप ही हैं। 
श्री बैल्स ने बल देकर कहा है, “पॉल के सामने खतरा यह या कि उसने 
जिन कृस्ती-समुदायों को पाला-पोसा था, वे रहस्यवादी ग्रुटबन्दियों और 
गूढ़-गुप्तोपासना-चक्रों में (चुल-मिलकर) लुप्त हो जाएँगे ।” श्री बैल्स ने यह 
भी कहा है कि, “इस खतरे का स्पष्टीकरण करना कठित है कि कस्ती-पंथ 
किसी एक ऐतिहासिक जीसस की स्पष्टतया परिभाषित ध्मे-शिक्षाओं से 
मूलतः प्रारम्भ हुआ था । 
श्री वैल्स के अनुसार, “नव-विधान (बाइबल के उत्तराद्ध) को विस्मय- 
कारी बात यह है कि धर्मंग्रन्थों में वर्णित होने के अतिरिक्त, इस जागतिक 
जीसस में स्वयं में इतना अल्प महत्त्व है कि उसके बाहर तो मात्र उसका 
घ्मं-चिह्न 'क्रॉस' का ही कोई धार्मिक औचित्य है और उसके इस “क्रॉस' को 
भी (ऐतिहासिक दृष्टि से ग्राह्म बनाने की अपेक्षा) पुरा-शास्त्र और कहानी 
के बिगत, प्राचीनकाल को प्रयोज्य कर तोड़-फोड़ दिया, विकृत कर दिया 
है।!* 
यूनानी भाषा में जीसस व जोशवा तथा याहवेह सभी दँवी नाम हैं। वे 
संस्कृत-मूल के ही हैं। उनके संस्कृत समानक शब्द हैं ईशस, केशव और 
यादवेय (अर्थात्‌ यदु-वंश का एक व्यक्ति) । 
परॉल का यह निश्चयात्मक कथन कि “एक भगवान्‌ जीसस ही है 
जिससे सभी पदार्थ उद्भूत, निःसूत हैं”, भगवदुगीता तामक हिन्दू-धर्मेग्रन्‍्य 
का ही एक वाक्य है जिसमें उद्घोषित है कि सम्पूर्ण सृष्टि का जतक भगवान्‌, 
परमात्मा ही है। 


१. 'डिड जीसस ऐक्जिस्ट ?', पृष्ठ ३७ ॥ 
२- वही, पृष्ठ ४०१ 


अहत्वपू्ण बह इस प्रकार की चुप्पियाँ नहीं 
४ चमक शी उलतबेो े निरन्तर बती 
एमए । विभिन्त अवस्थाओं में विभिन्‍न लेखकों द्वारा 
पर स्ताबैजों मैं उत विषयों पर है जिसके बारे में वे उदासौन नहीं 
खरुखे वे।” 
ऋइस्ट कौ निम्नतम तल, अधौलोक में उत्तर जाने की कहानियाँ केवल 
हरी स्दोका्े, जाह्म हो पातौ हैं जब कस्त को कृष्ण समझा, मान लिया 
आह है। पह तो शिशु कृष्ण ही था जिसने कालिया-नाग को वश में करने 
 हिए गहरी यमुना तदी में टुबकी लगाई थी, जलावतरण किया था। 
“अभी तक आसयत किए गए किसी भी (ईसाई, यहुदी या गैर-ईसाई) 
कट 'िखा गया हो, किसी मान्य ऐतिहासिक 
का सम्बस्ध स्थापित नहीं होता है। प्रथम शताब्दी के 
कक कमल कह दिए चाता है 
४०६०० ०१०००३७०९१७७५०४४ 
यो इसती पुदाय वि्िल स्थानों पर बढ़ते गए, त्योस्यों एक 


१: 'डिए जीर ऐेक्बिट ?' पूछ १९:२७। 
२. वहीं, पृष्ठ ४७॥ 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है ५) 


अजन्‍्मे जीसस के बारे में किसी कहानी को एक मानवीकृत रूप दे देने की 
आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसके कारण उनको यह जोढ़ता पढ़ा 
कि जीसस पीलेट के कारण मरा। इस प्रकार धोड़ा-थोड़ा करके जीस़स-कथा 
अना दी गई, घढ़ दी गई। सभी द्वारा उसकी स्वीकृति की युक्ति सफल की 
गई । ऐसी स्वीकृति स्वयं नेता के अपने पक्ष में भी. थी क्योंकि वे एक ऐसे 
खाभिक नए श्रेणीबद्ध संगठन का निर्माण कर रहे थे जिसमें उच्च पदासीन 
व्यक्तियों को और भी अधिक शक्ति, ऐश्वर्य तथा सम्मान भ्राप्त हो सकता 


ते 
पॉल के पत्रों में सम्मिलित अनेक पदों में जौसस को अलौकिक रूप में 
निरूपित किया गया है जिसका पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, जो अत्यन्त 
दीनता व कठिनाई में रहता रहा और फिर एक बार स्वर्ग आरोहण कर 
गया। 
इसका मूल भी कृष्ण-कथा में है क्योंकि कृष्ण का जल्म कारागार में 
हुआ था। उसके जन्म के तुरन्त पश्चात्‌ वह एक ग्वाले के घर में पलकर 
बड़ा होने के लिए बन्दीगृह से बाहर लुक-छिपकर ले जाया गया था| बाद 
में वह स्वयं इच्छा से अर्जुन का रथ हाँकने वाला (सारथि) बना था तथा 
पाँडवों द्वारा महान्‌ यज्ञ आयोजित किए जाने के अवसर पर उसी ने जूठी 
पत्तलें उठाने का काम सेभाला था। 
आूँकि जीसस की कहानी एक पृथक्‌ आधार पर आगे बढ़ रही थी, 
इसलिए कृस्ती नेताओं को जीसस को एक उपदेशक और अनोलें चमत्कारी 
व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना पड़ गया। किन्तु यहां भी उन्होंने पर्याप्त 
अंश में कृष्ण-कथा से हो श्रेरणा ली। कृष्ण स्वयं ही महान्‌ उपदेशक हैं। 
उन्होंने अर्जुन को जिस गीता का उपदेश दिया वह विश्व-साहित्य में एक ऐसे 
अद्वितीय प्रकाश-पुंज के रूप में विद्यमान है जिसे समस्त विश्व के बुद्धि 
जीबी आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में मानव को दिया गया सर्वोत्तम ज्ञान 
मानते हैं। कृष्ण परस्पर-विरोधी वर्गों में सौहादं, सामंजस्य बनाने के लिए 
जीवन-भर कठोर संघर्ष करते रहे और अन्त में अपने युग का भीषणतम 
महाभारत-युद्ध आयोजित करा दिया। अनेक चमत्कार भी कृष्ण भगवान्‌ 
के चरित में सम्पन्न हुए थे। चूंकि वे शिशु-अवस्था में भी एक हृष्ट-पुष्ट, 


उस रक जार चर कप लेंचरे। बह सुसल उन वृक्षों के बीच 

अटकू गया। कृष्ण ने और अधिक जोर लगाया तो वे दोनों वृक्ष 

मेले िर पड़े। एक अन्य कवर जप कि को 

ये जब कुछ दुष्टजन 

कपल धयक्ता बात को निव॑स्त्र कर रहे ये। हे भित्त 

आत्यागित मेहमातों आगन्‍्तुकों के आ जाते पर कृष्ण ने खाद्य" 

सो, भोज का अधषप भंटार भी प्रस्तुत कर दिया था । ऐसे कई कौतुक, 
अदूभृत बिलकषण अंग कृष्ण-कषा से सम्बन्धित हैं। 

'ल्तेटियस ने अपने अरम संघ को आदेशात्मक स्वर में कहा था कि वह 
पक्का हौर घर विश्वास करे कि इस्त पीलेट द्वारा सूली-दण्ड से मराथा 
और मेल्लेशियनों से साथह प्रार्थना की थी कि “वे झूठी बातों, मान्यताओं 
के प्रहोधतों के सामने त झुक ।” यह इस बात का स्पष्ट संकेतक है कि वास्त- 
अिक, सत्य जीसस के अभाव में नई आस्था, नये विश्वास ने कृष्ण के बारे 
में, जिसका उच्चारण हस्त किया जाता था, विभिन्न कथाओं को विकसित 
कर दिया था, प्रचलित कर दिया था। चूंकि यूनान का सम्बन्ध पहले ही 
हजारों बर्ष पूर्व विच्छिल्त हो चुका था, इसलिए हिन्दू-अरमंग्रन्य यूनान से 
अरै-अर्न अनुपलब्ध होने लग गए ये । इस प्रकार के बौद्धिक-शून्य, रिक्तता 
में आाचौत कृष्ण-कया को तोह़ा-मरोड़ा, नया रूप दे दिया गया। बाइबल में 
खपहोत, समुच्य-कूप कई त्वरित संकरित अंकु रणों का अनसोचा मिश्रण है 
जिसे कुस्ती नैताओं ने अन्ततोगत्वा काफी प्रयासों और भूल-चुक, ले-दे के 
आद तथा परिवतंनशञौल परिस्थितियों की विवशताओं के फलस्वरूप एक 
औपबारिक, सरकारी रुप से स्वीकृत मानक-हप में इकट्ठा कर दिया था। 
अं अप (हस्त) स्वयं एक उपाधि है, नाम तहों। यह 'जीसस दि 

'शब्दाबत्री से स्पष्ट है। यह फिर दर्शाता है कि कस्त 
हिलू फैकर कृष्ण का तत्कालीन प्रबनित यूरोपीय सर 
जब प्रारम्भिक इस्ती नेताओं ब्ररोपीय उच्चारण हो था। अतः 


हा ने एक कल्पित जीसस 
'करला ्रारम्भ! के नाम में प्रचार 
हा किया; सब उतको यह कहना आवश्यक हो गया कि वह 


क्िश्चियनिटी कृष्ण-नीति है ५३ 


अगान्‌ कृष्ण का स्वयं हो मूर्तरूप था। 'जीसस दि ऋ्ाइस्ट' शन्दांश का 
यही 'जीसस हो ृस्त, कृष्ण है' यही मनोभाव है। 

यहीं बात उससे सम्बन्धित 'मसीह' नाम, उपाधि से और भी स्पष्ट, 
अत्यक्ष हो जाती है। प्रोफेसर वैल्स का कहना है कि 'मसीह' शब्द ग़ाही 
उपाधि था| उनका कहना बिल्कुल ठीक, सही है। 'मसीह' संस्कृत शब्द 
“महेश' की भ्रष्ट, गलत व्तनी है। वह दो शब्दों--महा--ईशे का सन्धि 
किया हुआ संयुक्त शब्द है जिसका अर्थ शब्द-रूप में 'महा ईश'--बड़ा ईश्वर 
है। इस प्रकार यह ऐसी उपाधि है, सम्मानायं पद है जो एक सम्राद्‌ और 
एक दिव्य पुरुष, दोनों को ही प्रयोज्य है। कृस्त से जुड़ा हुआ यह संस्कृत 
उपाधि-पद भी इस तथ्य का अतिरिक्त प्रमाण है कि कृस्त (क्राइस्ट) कृष्ण के 
अतिरिक्त उससे भिन्‍न कुछ और है हो नहीं । 

श्रोफेसर बैल्स ने अत्यन्त रहस्यमय ढंग से पर्यवेक्षण किया है कि, 
“बहली शताब्दी के अन्तिम दिनों से ही कृस्तियों (ईसाइयों) की स्थिति 
ऐसी कथा की रचना करने के लिए पूरी तरह अनुकूल थी कि जीसस को 
रोमन अधिकारियों के समक्ष खुद ही क्रकक्षोरा गया था और उसके साथ 
वैसा ही निर्भीक व्यवहार किया गया था जैसा उसी प्रकार की बाध्यता में 
कस्तियों (ईसाइयों) से अपेक्षित था। इस (निष्कर्ष) पर कोई मतभेद, 
विवाद नहीं है कि अनेक कहानियों का मूलोद्गम, प्रारम्भ दमन किए गए 
लोगों को प्रोत्साहन की कथाओं के रूप में ही हुआ है ।" 

यह पर्याप्त रूप में कपटपूर्ण, सत्याभासी है, जैसा कि प्रोफेसर बैल्स ने 
स्पष्ट किया है कि जीसस को रोमवासियों द्वारा सूली-दण्ड' दिए जाने की 
कथा प्रारम्भिक झस्ती नेताओं द्वारा अपने अनुयायियों पर यह सुक्षम मतौ- 
वैज्ञानिक प्रभाव डालने के लिए ईजाद, गढ़ ली गई कि वे अपने नए पंथ ग्रे 
ही बने रहें अन्यथा उन्होंने जिस पूर्व-पंथ का परित्याग कर दिया है बहाँ 
उनको ऐसी ही यातनाएँ दी जाएँगी। 

यद्यपि सामान्य, साधारण व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं है, फिर 
भी प्रारम्भिक, पूर्व युग में जोसस की मृत्यु के बारे में चार पाठान्तर, 


१. 'डिड जीसस ऐक्जिस्ट ?', पृष्ठ ६२। 





हू क्िश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


जीसस को किसी अनिश्चित भूतकाल 
आराएँ;पृत्तातत वे: एक यह था कि जी कक अभी कुछ समय पूर्व ही 
आ; तीसरा यह था कि जीसस को एक रोमन 
आम--द्वारा सूली-दण्डित किया गया था; और चोथा 
था हि रोमन लोग तहीं--यहुदी जोग--उसकी मृत्यु के लिए जिम्मे- 
कह अन्तिम! धारणाबाला पाठान्तर ईसाई (धर्म )नन्य लिखे जाने 
रेप शाकनाक आं गया क्योंकि उस समय ईसाई लोग यहुदियों द्वारा 
जफरत के शिकार ये। अत: यह कल्पित धारणा बनी हुई थी कि यहुदियों 
सेहो ग्रारभ सेही उनसे घृणा कर रखी थी । यहुदियों को दोष, कलंक देना 
आनस्िक, बैचारिक रूप में सत्तोषदायक था; जित लोगों द्वारा उसे 
“महीहा' मानने से इल्कार किया गया, उन्हीं लोगों को उसकी मृत्यु का 
उत्तरदायी बता देना; स्वीकार कर लेता सहज में बुद्धि-प्राह्म था। 
पीलेट का दोष यहुद्ियों प्र सढ़ देने के लिए (ईसाई) सुसमाचार 
जेखकों ने अन्य कपट्पूण सत्याभासी भी ढूंस दी, जैसे जुदास द्वारा विश्वास- 
आ्रात, बरा-बास घटना और सन्हेड़िल-मुकदमा जैसी अनुपयुक्‍्त, बेमेल बातें । 
ये सब इतनी अवास्तविक और गैर-ऐतिहासिक हैं कि बिल्कुल हास्यास्पद, 
मजाकिया लगतो हैं।” 
ल्‍+ झत्‌ ६० ईसबो के पाल के पत्रों से प्रारम्भ करके जिन भी व्यक्तियों ने 
अरंध्रधम जोसस को सूली-दण्ड देने का विशेषोल्लेख किया था उतमें से किसी 
जे भी बह हों बताया कि सूली-दण्ड कब और कहाँ दिया गया था । प्रथम 
हलक; पॉलोपरान्त ध्मग्रन्य पॉल द्वारा उल्लेख किए गए से अधिक 
कर दम उल्लेख भरी नहीं करते। इस्लेटियस के पत्रों और नव-विधान 
कील बंप में-सभो ११० ईंसवो सन्‌ के हैं पीलेट के अशासक 
की मृत्यु व्हराते, निर्धारित करते है ओर यह उसका ही 
बह उस्ताद हे राई अर्न्‍न्यों के भावावेशी विवरणों मे 
नियम हो सा गा है 


१. एच+ कोहन लिखित ' 
पा “दि ट्रावल एष्ड डैथ ऑफ़ जोसस', 'लंदन, १६७२, 


क्रिश्चियनिठी कृष्ण-नीति है ३ 
यह विचार कि जीसस क्राइस्ट भूतकाल में, वर्तमान में 
8 (0१९००) लहर भिक शाम तल 
आधार पर कहते हैं कि, “बह एक विचार- है जो काफ़ी समयावधि मे 
निमित और परिमाजित, परिशुद्ध किया गया है।" 
उनकी यह समीक्षा, टिप्पणी न्यायोचित है जहाँ तक जीसस का 
सम्बन्ध है। किन्तु प्रोफेसर बैल्स जैसे विद्वान्‌ जो बात नहीं जातते बह यह 
है कि क्राइस्ट (ऋल्त) तो हिन्दू नाम कृष्ण का विविधरूप मात्र ही है, 
रूपान्तर ही है। वह कृष्ण 'भूतकाल में, वतंमान में और भविष्य में भो बही 
है' क्योंकि वह दैवी-अंश, दिव्य-अबतार ही है। यह एक अन्य प्रमाण है कि 
क्राइस्ट (कृस्त) तो कृष्ण-नाम का एक रूपान्तरमात्र है, जीसस को कोई 
उपाधि नहीं। 
श्री बैल्स का यह आग्रह सही है कि जो लोग, ''तव-विधान की पुस्तकों 
को ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में स्वीकार करते, मानते हैं उनको उत 
(कस्ती धर्म-पुस्तकों) की विश्वसनीयता के बारे में भी कुछ कसौटी, तिकप 
स्वीकार करनी ही चाहिए। उतको यह. तिर्धारण, निश्चय, निर्णय करने 
का यत्न करना चाहिए कि पुस्तकें कब लिखी गई थीं, किस उद्देश्य-प्रयोजन 
से लिखी गई थीं और किन लोगों ने लिखी थीं? उन लोगों ने जब इन 
तथ्यों का सुनिश्चित निर्धारण कर लिया हो तभी वे इस बात का आकलत 
कर सकते हैं कि लेखक का ज्ञात कितना रहा होगा, वह सत्य-असत्य वर्नों 
में कितना नीर-क्षीर विवेचन, परस्पर-भेद समझ पाएगा और वह हूढ़िगत 
सैड्धान्तिक प्रयोजनों की घामिक पू्व-धारणाओं, पूर्वाप्रहों से किस सीमा तक 
प्रभावित रहा होगा |” 
प्रोफेसर बैल्स ने जो कुछ बाइबल के बारे: में कहा है वह कुरान पर भी 
पूरी तरह लागू होता है। इसलाम और कुस्ती-पंथ दोतों में हों धरामिक 
खुदृढ़-तन्त्र ने उनके दोनों घ्॒मग्रस्थों के बारे में सभी प्रकार की समालोच- 
नाओं और निष्पक्ष जाँच, समीक्षाओं को निरुत्साहित, नापसन्‍्द ही किया 
है। धर्मंग्रन्य मानव के लिए होते हैं-7मानव धमंग्रन्थों के लिए नहीं। 


१. 'डिड जीसस ऐक्जिस्ट ?', पृष्ठ ७० ॥ 


'जीसस, डेविड का वंशज, 
'डार निदुक्त किए जाने के बाद, दिए गएज एल के अनुसार जो 
शक शिखा! लि्य करे और पुष्यात्माओं, सनन्‍्तों को मोक्ष 
'किल्लाए, बहदियों द्वारा भंड़काएं जाने पर धमंगुरु पीलेट द्वारा सूली पर चढ़ा 
दिया शया था। उसकी नेक चरित्रता उसके 'विशाल कार्यों द्वारा, विशेष 
कल में उसके पूनर्जकित हो जाने से, जिसकी सत्यता की प्रत्यक्षर्शी होने 
को गवाही अनेक व्यक्षितयों ने दी थी, स्थापित-सिद्ध हो चुकी थी। धर्म- 
अचारकों के उद्देश्य जौसस के पाधिव जीवन के आत्मचरित के विवरणों 
को रहीं देखते देंगे और उसी करण किसी को उनसे आशा नहीं करनी 
आहिए हि बे उत चमत्कारों और प्रवचनों को अंकित करेंगे जो उनके 
(कराए) इमफ़त्बों के इतने महत्वपूर्ण अंश बने हुए हैं। उनको कुछ पता 
नहीँ था साइ कत्पता के घोड़े दौड़ाने के अतः इसमें कोई आश्चयं तहीं है कि 
्लॉलिए उत्होंने इसे किसी भी प्रकार व्यवस्थित नहीं किया। केवल जब वे 
अदाक्िक कप से महत्वपर मृत्यु और पुनर्जीवन पर आते हैं तभी वे किसी 
ला तालमेल प्रदर्शित करते हैं।'" 
यह राय कायम करजे में सही हैं कि 

ऑकत-बरित ही काल्पनिक है। मृत्यु और केक विश कंगन 
मैं महू आते जाते हैं। किन्तु अब कोई इस सम्बन्ध में 

(रम्शीरता हे) विचार करने लगता है तो वह इस निष्कर्ष पर * 
कह घर बह शत फ लि है खेर शा 
बह शारणा किट के म्य वा ही नह । दूसरी बात, 
सका  ओर आते दोकेशक बता ब तह रत के, 
<ब्न दल... सोगों के पापों के उद्धार के लिए, 
१. 'हिए ओक टेकिक्ट 


पृष्ठ ७०-७१। 


किश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
७ 


उनके प्रायश्चित्तस्वरूप अपने प्राण त्यागे ये। तीसरी: 

लिए ऐसी इंसह यातना सहने के लिए इनातन्जी ४26४8 के 
व्यक्तित हो ? चौथी बात, यदि जीसस की यातना और वीड़ा अन्य: कस 
थापों की मोक्ष-दात्री हों सकती थी तो उन हजारों लोगों की यूल्ी 4 
बाली मृत्यु क्यूँ नहीं अन्य लोगों का भी पापोद्धार कर सकी जो े- 
ब्रुवं तथा बाद में भी बहुत लोगों को इसी प्रकार दी गई थी? और यदि 
थातना द्वारा जीसस की मृत्यु किसी प्रकार प्रायश्चित्त की द्योतक है तो क्या 
उसका पुनर्जीवित हो जाना भी पृथ्वी पर पाप का पुनरोदय हो है? यदि 
उसने इस पृथ्वी पर पुनः दूसरा जीवन प्रारम्भ किया था तो क्या जोसस 
फिर एक बार मौत का ग्रास हुआ था ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? यदि वह 
नहीं मरा या दुबारा उसे नहीं मरना पड़ा था, तो उसे पहली बार हो क्यों 
मरना पड़ा ? यदि पुनर्जीवन के बाद जीसस फिर इस धृष्वी पर जिल्दगों 
जिया था तो उसके जागतिक-चरित के दूसरे काल-खण्ड का विवरण कहाँ 
है? यदि वह पुनर्जीवित होने पर सीधा स्वर्ग प्रवेश कर गया, तो सूली पर 
चढ़ने के तुरन्त बाद या उससे पूर्व ही वह स्वर्गारोहण क्यों न कर पाया १ 
स्वर्ग में प्रवेश या स्थान दिए जाने से पूर्व क्या अन्य सभी व्यक्तियों को भी 
उसी प्रकार सूली-दण्ड भोगना पड़ेगा? ये सम्मुख उपस्थित होनेबाले 
असंख्य प्रश्नों में से कुछ हैं। 

कस्ती-पंथ (ईसाई-धर्म) इस बात का एक अच्छा उदाहरण हैकि 

'किस प्रकार लाखों लोगों को धोखा देकर किसी अविद्यमान, अस्तित्वहींत 
वस्तु का विश्वास दिलाया जा सकता है और किस प्रकार हवा में ही एक 
गगनचुम्बी धर्म-विज्ञानी राजप्रासाद की रचना की जा सकती है। उन 
लोगों के लिए जो यह कल्पना करते हों कि जीसस ने कोई नई दाएंनिकता 
का मनन, निर्माण और प्रचार-प्रसार किया था, प्रोफेसर वैल्स कहते हैं कि 
“जीसस की शिक्षाओं और चमत्कारी कार्यों के बारे में ध्मंग्रन्यों में साम- 
जस्य का पूर्ण अभाव है, धर्म-पत्रो में असंख्य विसंगतियाँ हैं और घामिक 
प्रवचतों में भी समरसता का अभाव है जहाँ जौसस एक विषय, प्रसंग से 
दूसरे पर प्रत्यक्ष मनमानेपन, निरंकुशता से चला जाता है। एक अच्छा 
उदाहरण एम० के० ६: ३५-४० है जहाँ पृथर्‌-पृषक्‌ बिन्दुओं, मर्दों को, 


अताब्दी के प्रारम्म में 'नीलघाटी में आस 
ता लगाव पक तप 
हुआ है। इनमें पुतान में जीसस के कुछ उद्गार हैं, और सत्‌ १६४५ 
करी मिलन में नाग हम्मादि के तिकट टामस को ध्रमं-पुस्तिका है। इस 
प्रात, अध्रामांणिक पंथ में जोसस के लगभग १६४ कबन हैं जिनमें बे 
' है जो आस्शोरितिकस में पाए गए वे ब उतमें ऐसे कोई संकेत नहीं है कि 
कहो और कैसे तथा कित परिस्थितियों में उनको सुस्पष्ट, प्रकट किया गया 
था । अनेक कपत जो धर्म बैधातिक ईसाई प्रंथ में किसी सुनिश्चित स्थिति, 
अक्बा में प्राप्त होते है वे पहाँ वैंसे हो अनायास दे दिए गए है ॥ 
आह सिद्ध करता है कि पश्चिम एशिया और यूरोप में प्रचलित कबन 
फँशल कृष्ण के ही थे । बाद में जब एक जोसस की कल्पता कर ली गई तब 
उसको 'जीबतगाया' को भगवान्‌ कृष्ण की उन उक्तियों के अनुरूप निरूपित 
कर' दिला बदा को प्रर्वापर-संदभों से पृथर्‌ होकर गताब्दियों तक विकृत- 
हा जे हो बतो रह गई थी । प्रारम्भिक ईसाई नेताओं ने उत भिन्न-भिन्न 
को जिया, उतमें एक नये पैंगम्बर--देवदूत को प्रतिष्ठित कर 
'असके टिक एक कहानी गढ़ ली और क्रिस्बियनिटी (ईसाई- 
००-०5 टं “रे नया आतिकमाय/ प्रत्मम ऊँचा फैला दिया । 
किक, 'बह भी आज स्वीकार किया जाता है कि 
के हो में भी वारतस्य 22422 से ज्ञात जीसस के जीवन 
भारआधल न (सवाए) बुर है। राह मत ते यह 
लिखा है, “उसने बलतीली डदाहरण के लिए मार्क १: १६ में 


'के सागर के साथ-साथ गुजरते हुए साइमन ओर 


हा रे कका॥* हासन सी समातरोचक एकमत है कि “गलीली के 


क्रिश्चियानदा & “एप हू 
भू 
सागर के साथ-साथ” शब्द मा द्वारा जोड़ 
किल्यास में पूरी तरह व्याकरण-बिहीन, पल कक बल 
गए हैं (बपोकि “गुजरते हुए' किया सामान्य रुप से शाब ताप के 
के साथ प्रयोग में नहीं लाया जाता) | कप 
यह सम्भव है कि धर्म-्रचारकों 
कहलवाए हों जो उनसे सम्बन्धित ७३७०७ 3३७४०. 
आाषणों में जेंचते हों। जीसस द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न अवसरों ' 383०3" 
कल ज शेख पर का] 
से कहें गए ये सभी सार-कथन एक पुस्तक में संग्रहौत हो गए जिसे हम अब 
आइबल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मार्क के वर्णन (१: १६-२७) में 
जीसस पहली वार कुछ मछुवारों से भेंट करते हैं। वे उनसे कहते हैं, 
पीछे आओ और मैं तुम्हें आदमियों का मछुवा बना दूँगा ।" उन लोगों ने 
तुरन्त अपने जाल छोड़ दिए और जीसस के पीछे चल पढ़े यह एक सूक्म 
मनोवैज्ञानिक सुझाव था जिसके माध्यम से प्रारम्भिक ईसाई (हस्ती) 
जताओं ने लोगों को नया पंथ ग्रहण कर लेने के लिए रजामेंद किया था। 
इसमें स्वयं की विडम्बना है, जो धर्म-प्रचारकों के जाल में फैस गए ये वे 
स्वयं ही अन्य पुरुषों व महिलाओं के मछूबे, शिकारी बन गए। 
प्रोफेसर बल्स का साग्रह कथन है, “प्रत्येक सुसमाचार लेखक मात्र 
संकलकर्ता होने के स्थान पर कुछ ज्यादा ही है'““उसे जो सामग्री प्राप्त 
हुई उसमें कुछ पुष्टि, वृद्धि उसने कर दी और फिर उस पर अपनी धर्म 
विज्ञान मीमांसा की छाप भी अंकित कर दी ।'! उदाहरण के लिए; तथा" 
कथित बारह शिष्य बीमारों को रोग-मुक्त करके; मृतकों को खड़ा कर देने, 
कोढ़ियों को स्वच्छ करने और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल देने के 
लिए भेजे गए थे। यातनाओं के प्रति उनकों सावधान कर दिया गया था 
किन्तु उनको यह आश्वासन दिया गया था कि इस्रायल के सभी उपजगरों 
सेपार हो जाने से पूर्व ही मानव के पुत्र का अभ्युदय हो जाएगा। अल्वर्ट 
श्वित्कर ने कहा है कि वह भविष्य कथन पूरा तहीं किया गया था। 
जीसस के बारे में कहा जाता है कि जब कोई कस्ती-समुदाय, समाज 











१. 'डिड जीसस ऐक्जिस्ट ?', पृष्ठ ७३ । 


हो इच्छजुआर के लिए एम० के० 
कल्द, भाव कहलवा दिए। उदाहरण के लिए 

पे मर उसने बह गिपम कहा है कि यदि कोई महिला अपने पति 

के तलाक ले खेतों है और दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती है तो वह 

अ्यकिारिणी हो जाती है। जीसस की कुछ धर्म-विधायी बातें इस्ती-समुदाय 

को पूजा-पद्धति-विषयक आवश्यकताओं से निःसृत खोजी जा सकती है। एक 

कपष्ट सामला भगवान्‌ की प्रार्थना है--मार्क से गैरहाजिर, लूके आदि 

ब्रारा घिलल कप में प्रस्तुत तथा मैथ्यू द्वारा इस प्रकार विस्तारित की गई है 
कि बह सापुदपिक पूजा के लिए उपयुक्त, समीचीन बत गई है। 

माह ७: ह--२३ अवतरण में जौसस ने फरीसी, पाखंडी के खिलाफ 

एक तर्क प्राचीत विधान के यूतानी रूपान्तर पर आधारित किया है जबकि 

हि मूल में कुछ भिन्‍न बात कही गई है जो जीसस का पक्ष-समर्थन नहीं 

करतो। यह्‌ अत्यन्त असम्भव लगता है कि एक फिलस्तीती जीसस रूढ़िवादी 

अहुदियों को एक ऐसे तक के आधार पर परास्त कर दे जो उनके धरमंग्रंथ के 

अष्ट-अनुवाद पर निर्भर हो। तथापि सम्पूर्ण प्रसंग पूर्णरूपेण समझ में आ 

सकता है यदि हुस यह कल्सना कर लें कि इस प्रसंग की झूठी रचना मार्क 

दिल शत 
को य 

हक किक जाकर पिया का या और अपनी स्वयं की समझ 
'र्वरती सिद्धान्तों और रीति-रिबाजों का श्रेय (जीसस को 

) दे देने के 

छा कौबुक से डोसस-जोबतचस्ति का निर्माण करने में पर्याप्त भूमिका 


६ अे+ समा 
7१ लिखित 'जीसस', े 
जंधत, १६९५। ५ पृष्ठ १६, आई ० फ्रेजर द्वारा अनूदित, 


किश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
्ृ 
निभायी है। रूप-समीक्षा तक जीसस 
को भिलन, पृथरू कर प्रतीत होती है। की जीवन-गाया से धर्-इंधी शाम 
जीसस को कई बार ईश्वर को अरेमाइक में ' 
करते निरूपित किया गया है। अन्य अवसर बा आप 
अनुवाद जोड़ता बताया गया है। इन दोनों ही प्रसंगों में यह नहीं बताया 
जाता कि यह सम्बोधन करते हुए उसे किसने सुना था। 
ईसाइयों को सुस्पष्ट, सुनिश्चित रूप में यह नहीं मालूम कि 'आमीत' 
(अमत) शब्द का अर्थ या महत्त्व क्या है। अनेक लोगों का विश्वास है कि 
किसी प्रार्थना या कर्मकाण्ड के अन्त में कहे जानेवाले इस 'आमीत' शब्द का 
अर्थ 'तथास्तु'--'ऐसा ही हो” है। ग्रूरोप ईसाई शब्दकोश भी ऐसे झूठे 
स्पष्टीकरणों को लोक-अ्सिद्ध कर देने के लिए कुख्यात हैं। यूरोपीय 
कोशकारों ने बहुत घटिया और कच्चा काम किया है क्‍योंकि उनको अपने 
इतिहासकारों में अन्धा विश्वास था। उत सभी को यह अनुभव करना 
चाहिए कि विश्व संस्कृति के मूल में हिन्दू-परम्पराएँ ओर संस्कृत भाषा ह्ठी 
है। 'आमीन' शब्द का अथ महत्त्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुतकरता है। फारसी 
आपा में 'आमीत' का निहितायय शान्ति है जैता कि 'अमनचैन' शब्द-युग्म से 
स्पष्ट है--अर्थात्‌ शान्ति और चैन या सुख। वह 'अमत' (आमीत) शब्द 
अर्थात्‌ 'शास्ति' सभी ईसाई कमंकाण्डों के अन्त में उच्चारित होता है 
क्योंकि ईसाई-पूर्व यूरोप में हिन्दू-उच्चारण अवश्यम्भावी रूप से 'शान्ति:, 
शान्ति:, शान्ति:' शब्दों से ही समाप्त होते ये। 'अमत' शब्द इसका फारसी 
समानक, समतुल्य है। 
हैसलर के अनुसार, “ 'अमन' सूत्र प्रारम्भिक ईसाई-पैगम्बरों द्वारा 
उस समय प्रयोग में लाया गया शब्दों का रूप था जब उन्होंने उन उक्तियों 
को उपयोग में लाना चाहा जिनके बारे में उनकी कल्पना थी कि इनको 
प्रबुद्ध जीसस ने अलौकिक रूप से संप्रेषित किया था । 
इस प्रकार 'अमन' शब्द बाइबल के पाठों में पहले और बाद में, दोनों 


१. बी» हैसलर, ज्यूरिख और स्टटगार्ट, १६६६ लिखित “अमन, पृष्ठ 


१८१-५३॥। 


-रोगन (पेंट) किए हुए मिलते हैं। 

53077 बिल्कुल प्रारम्भ से ही ईसाई नेतागण समय- 
कहे पर दिस के शी नष्ट हो जाने की आएंका को एक कौतुक के ना 
प्रसारित-अचारित करते रहे हैं। इससे वे बढ़ीं संख्या में लोगों, भीड़ को 
एकत्र करने में जरूर सफल हुए-7जीसस को अपना 'रक्षक' स्वीकार कर 
जो और 'मुस्तिं के हकदार बन जाओ। प्रोफेसर बैल्स ने लिखा है, 
>श्रारास्मक हस्त वैंगस्‍्बरों ने अपनी हों बुद्धि अनुसार विश्व के अन्त की 
कोषणा कर ही ।" उसने यह भी आगे कहा है, “धर्मग्रंयों में वणित घटनाएँ 
आश्षियों, प्रत्यक्षदशियों द्वारा लिखित होने या उन्हीं द्वारा अन्य लोगों को 
बताए जाते के बाद लिखी गई परम्परागत विचारधारा कों आज लगभग 

अभी लोगों ने त्याग दिया, अस्वीकार कर दिया है।” 
परफ« सौ» ग्राष्ट के अनुसार, ”ईसाई-धर्मग्रंथों के लेखक पूरी तरह 
# ९३ मं कर अमग्रंथ व अन्य रचनाएँ सर्वप्रथम बिना 
तथा शीर्षकों की आपूर्ति तब की जाने ईसाई- 
कक से शक हे रन व में शिलेता सहित करने की 
का का कानुन ध्र्म-संग्रह की सामग्री एक ग्रंथ की 
जे प्याज काला असफल रहा था क्योंकि कुछ प्रभावशाली समुदायों 
शाताबध्रि तक मात्र एक हो तवा अन्य लोगों ने कोई अन्य धम्म- 


ऐक्किस्ट ?', वृष्ठ ७६। 
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अंथों को उपयोग में लिया था।" 

विश्वास किया जाता है कि मैथ्यू (धर्म-विधान) फिलस्तीन में व्यापक 
रूप से पढ़ा जाता था, लघु एशिया (एशिया माइनर) में कई गिरजापरों में 
केवल जोहन (धर्म-विधान) का प्रयोग होता था; मिल् में मिल्रियों का गैर- 
कातूनसम्मत धर्म-विधान ही वैध स्वीकृत किया जाता था। ५ 

शीर्षकों का चुनाव मनमाने दंग से, अव्यवस्थित रूप से किया गया है। 
“मार्क! 'मेरे पुत्र मार्क' से “जिसका उल्लेख उस 'पौटर घर्म- 
अ्रचारक' के घनिष्ठ सहयोगी के रूप में किया जाता है जो प्रथम पीटर 
(१: १ और ५--१३) के रचनाकार के नाते स्वयं को प्रस्तुत करता है। 
प्रथम शताब्दी के अन्तिम उत्तरा्ध अथवा प्रारम्भिक द्वितीय शतान्दी को यह्‌ 
धर्म-पत्रावली जो पॉल की धर्म-विज्ञानी विचारधारा से प्रभावित है, 
आधिकारिक पॉलकालीन वातावरण की सृष्टि करने के लिए पॉल के पत्रों 
से परिचित व्यक्तित्व के रूप में मार्क का परिचय प्रस्तुत करती हैं। तथापि, 
पीटर को यश-प्रदत्त एक रचनां में मा के बारे में यह उल्लेख ही था जिसने 
इस परम्परा को जन्म दिया कि मार्क की रचना मार्क द्वारा की गई यो 
जिसने पीटर की उच्चारित स्मृतियों को अंकित किया था।"" 

जब तक धर्म॑-पत्रों (ग्रल्थों) के मूल की सावधानीपूर्वक जाँच-पढ़ताल 
नहीं की गई थी तभी तक इसी पर आग्रह था या माना जाता था कि धर्म 
ग्रन्थ एक ही प्रकार की समान रचनाएँ थीं क्‍योंकि इसके लेखकों को अपनी 
सारी जानकारी पीटर से प्राप्त हुई थी जो प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत 
किया गया था। 

“शीर्षक और लेखक के बारे में पसन्द कितनी कल्पताशील हो सकती 
है--तीसरे धर्मेग्रन्‍्थ में समान रूप से अरितार्थ होता है। द्वितीय शताब्दी 
के गिरजाघर ते इस तथ्य की जानकारी होने पर कि लेखक ने 'पहू-शिष्यों 
(धर्म-प्रचारकों) के कार्य' (ऐक्ट्स ऑफ अपोस्सल्स) नाम से अब ज्ञात पुस्तक 


है 








१. प्रोफेसर एफ७ सी० ग्राष्ट रचित 'दि गौसपल्स, देयर ओरिजित एंड 
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वर्वेक्षण किया था कि 'ऐक्ट्स' में से कुछ उदरण 
"से तर रखते हैं जैसे 'हमें मोर हमको भौष जा 


रम-विधान को मैथ्यू के ताम श्रेयांकित करने की उत्तरदायी 
यहा 'सम्मबतः मह है कि बारह की सभी संलिप्त सूचियों में 
अष्यू का उल्लेख है। किन्तु मैस्यू की और-अनुयायी की यूनाती ध्रम॑-पुस्तिका' 
के लिर्मरता मेक बिचार-बिलुओं में से मात्र एक है जो इसे पूरी 
हर असम्भव बनाते हैं।"" 

“पार्क भो आज किसी पूरकालिक परम्परा का संपादक माना जाता 
है। उसने ७ : २१ मे फिलस्तोनी ध्ूगोल के बारे में अज्ञान प्रदर्शित किया है 
अर्घाए कहा जाता है कि उसने वहीं निवास (भी) किया था। 

प्रोफेसर बै्स (इस्तो-पूव) पर्वकालिक त्लोतों को ओर संकेत करते हुए 
जरडसम मन्दिर में ५,००० और ४,००० लोगों के दो चमत्कारी भोजन- 
अमारोहों का उल्लेण करते हैं। इसमें से, उतका कहना है, ५,००० की 
कहानी स्पष्टत: माकं-यु्व की है। उक्त बाद की कहानी में अनुयायियों का 
लिह्बित मत है कि किसी वीरान स्थात पर हजारों लोगों को भोजन करा 
रह गा 
कराते की यह परम्परा स्पष्टत: हिन्दुओं की 
प्रस्पण ही है। 
गन 334 सामूहिक भोजों और सामुदायिक 
जलती कीजई कप के दी कस का एक अन्य प्रमाण है कि 
जे हिल देबतामों के हो दे। इसो के साथ. वान्‌ कृष्ण और भगवान्‌ शिव 
और के बितबुाए (बहस) अतिवियों को बन में हो शक 
'मताती क्य के भोगत करा देने की कप कप कप विचित्र 
५] मा भी वो शगजानू ओरृष्ण हो 


६ के कण फलरर पु 
हर , 
रकीकक 


क्रिश्चियनिटी कष्ण-नीति है ह्‌ 
हे. 


जरुस्लम में स्थित मन्दिर भगवान्‌ कृष्ण का ही मन्दिर था । सब्यत: 
जैसा हम अन्यत्र स्प्ट कर चुके हैं, नगर का स्वयं नाम (जस्सलस््क 
मरुशलयस-यदु-ईश--आलयम्‌ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण से ब्युत्पन्क है। 
उक्त मन्दिर ईसवी सन्‌ ७० में नष्ट हो गया था। फिर भो ईसबी सत्‌ ७०७ 
के बाद लिखे गए. इंसाई- -धर्मे-पत्रों में उक्त बिनाश का वर्णन भविष्यकालोत 
जिया-पद में है मानो जीसस ने कोई भविष्यवाणी कर दी हो । अध्याय १३ 
का प्रारम्भ एक शिष्य द्वारा जीसस के भ्रति इस सम्बोधन से होता है, 
“प्रभु देखिए ! कितने आश्चयेजनक पत्थर हैं और भवन कितने विचित्र ।” 
इसके उत्तर में जीसस का कबन है, “इन भव्य भवनों को तुम देखते हो ते! 
यहाँ का एक-एक पत्थर तोड़ फेंका जाएगा भ् 

ऐेसे वाक्‍्यों को एक काल्पनिक जोसस के मुख से उच्चारित कराकर 
उसको दूर-दुष्टा समान भ्रस्तुत करना अद्यपि इन घटनाओं का सम्बन्ध 
पूर्वकाल से था--वे पहले ही हो चुकी थीं--जीसस को धूवंदिनांकित करना 
प्रारम्भिक कस्ती नेताओं की अपने प्रकल्पित देवदूत की असीम शक्तियों से 
विश्व को प्रभावित करने की एक अन्य बाजोगरी-चेष्टा ही है। 

एक अन्य बात जो उन लोगों ने छुपा दी है या दवाकर रखी है, बह है 
आराध्य-देव का नाम । मन्दिर की सार्यकता आराध्य-देव, विराजमान देव 
के उल्लेख से ही होती है। अधिष्ठाता देव का नामोल्लेख किये बिता ही 
मन्दिर का चलते-चलते संकेत करना जान-बूझकर किया गया अताचरण 
है । किन्तु हम इससे पूर्व जेसा कह चुके हैं, इस तथ्य के कई संकेतक हैं कि 
वहाँ के आराध्यदेव भगवान्‌ कृष्ण ही यथे। ऋस्त (क्राइस्ट) तो उस नाम का 
भिन्‍न उच्चारण मात्र है। 

प्रोफेसर वैल्स कहते हैं कि गलीली में भी 'रहनेवाले फिलस्तीनी यहुदियों 
के लिए यह मन्दिर एक सुपरिचित स्थल था क्योंकि वहाँ वर्ष-भर उत्सबों 
के लिए जाते रहना उनकी प्रथा ही थी। अतः उनमें से एक व्यक्ति द्वारा 
उक्त मन्दिर को देखकर ऐसे कहलवाना, मानो बह इसे पहली बार हो देख 
रहा हो, निपट मूढ़ता, अति प्लोला-भालापन ही है। इससे यह तथ्य भी 
झूठा हो जाता है कि मार्क यूनान में रहता था और उसने यहूदियों के लिए. 
लिखा था। 








अछि 
१. “छत जोक टेक्डिस्ट ?' 
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५ का के 
७ के आसपास विध्वंस दिए जाने 
गए 0 लत कह “जब तुम इस भावकतागूल्य, 
केबारेनें एक और हा त देते हो जो यहाँ नहीं होता चाहिए था, तब 
इऑरोगी हक भोग को पहाड़ों पर भाग जाने दो ॥" बच्चपि यह 
न के बाद लिखी शई हैं तथापि इसे भी श्रावी कथन, 
8४ रद अणित किया गया है। इन्हीं ढंगों, उपायों से 
ओे-भॉले 30:(/4% मेँ शामिल हो जाने के लिए फूसलाया, 
अपोचिए किया गया था। कुछ भी हो, सामान्य, प्राधारण आदमी विश्वासी 
ब्रणी होता है। अह बताई गई बात में विश्वास करता है और उसमें परख 
हेतु किसी प्रकार को खोज़बीत करने कौं रुचि, सहज बृत्ति नहीं होती, 
विशेषकर किक और अतिसूदषम अभौतिक पदारयों के बारे में । 
करेपल की पुस्तक (११: ३१) में एक गैर-इंसाई उपासतालय की 
ओर संकेत किया गया है जिसे सौरियाई सेल्यूसिड शासक एंटियोकस 
एपीफेसस मे ईंसवी सन्‌ पूर्व १६८ में एक अग्तिकाण्ड में स्वाहा हुए पूजा- 
स्थल्त पर मन्दिर में बनवाया था। 
केसर बैल्स का निश्चित मत है कि, “यह रचनाकार एंटियोंकस का 
समहालौस था किन्तु शतार्दियों पूर्व जन्मा होने का तथा उस शासनकाल 
कक बारे में भविष्य-कथन कर देने का दिखावा, ढोंग करता 
है 
कवी-पूर्त १६३ में पुतनि्ित गैर-ईसाई उपासनालय अविस्मरणीय 
श एक अतिप्राचौत, पुरातन हिन्दू सन्दिर था। '् 
बिस्सपकारी विदघघतापूर्ण आश्चर्य हो है कि किस प्रकार हिन्दू 
अगबार्‌ रूष्ण के सभी--रोमन, मुस्लिम, यहुदी व कस्ती अनुयायी होने पर 
आराध्यदेव के बारे में समान और 


हुये इस बारे में कोई शंका, 


महारब आदि स्थानों के अनन्‍्देह नहीं है कि जरस्लम, ठेचलेहम, 


सर्द में प्राचीन पुरातत्त्वोय अवशेषों में 
#प्ृष्ठ 5१। 


हि 

अगबान्‌ रुष्ण की प्राचीन मूर्तियों के ड 
छुपाए रखते का क्‍या कोई गुप्त अर + इतो 
सोस्थिई-फिलस्तीनी क्षेत्र में उस समय विद्यमात हिल्दू- गठिया के |? 
में सभी तरह की जानकारी को दवाकर रखने में शायद सी ग्रे 
का निहित स्वार्य था। सीरिया स्वयं संस्कृत शब्द 'मुर थे परूविभंजकों 
जिसका अर्थ देवता है। 'असुर' अर्थात्‌ असौरियन भी उसी बम है, 
हुए एक समूह का नाम था। भगवान्‌ कष्ण ने अमुरों (विपक्षियों) पर बिजब 
प्राप्त कर ली जिससे उस क्षेत्र के निवासियों ने क्ष्ण-उपासता के एक महातु 
केन्द्र के रूप में 'यदु-ईग-आलयम्‌' (यर-ईश-आलयम्‌ 5८ जरुस्‍्लम) तगर को 
स्थापना की थी। 'ईश्वरालय' (संक्षिप्त ूप--इस्रायल) और “ईग-आलपधु 
(इस्लाम) शब्द इस बात के स्पष्ट संकेतक हैं कि उनका सामात्य आराध्य- 
देव, कृस्ती-पंथ उपासकों के समान हो भगवान्‌ कृष्ण के अतिरिक्त अल्य 
कोई नहीं है। 

बाइबल में कई परस्पर-विरोधी कथन हैं। उदाहरण के लिए, मा 
संस्करण में एक स्थान पर यह उल्लेख है कि विश्व का अन्त सुलक्षित, 
सुनिश्चित लक्षणों द्वारा घोषित हो जाएगा जबकि एक अन्य स्थान पर 
जीसस से कहलवाया गया है कि इस (सुनिश्चित विश्व-अस्त) का पता 
आदमियों को अचानक ही आश्चर्य में डाल देगा । तथापि, वास्तव में त तो 
विश्व का अन्त ही हुआ है और न ही इसके ऐसे कोई लक्षण अभी तक 
सम्मुख आए हैं। 

माक्काबिआस-संस्करण जिसने एक ऐतिहासिक एपीफेस्स (१७४- 
१६४ ईसा-यूब॑) प्रदान किया, हमें बताता है कि भावशून्य घमंविरोधी 
निर्माण पूजा-स्थल पर स्थापित किया गया था, कि गैर-ईसाई उपासनालय 
जुदिया के सभी नगरों में वताए गए ये और बहाँ राजा के आदेशानुसार भेट 
न चढ़ाने पर मृत्यु-दण्ड का विधान था। इससे बचने का एकमेब उपाय 
पर्बतों पर भाग जाना था (२: २६)। बास्तव मैं कोई विवशञता त थी। 
जुदिया के लोग कृष्ण के अदूट-निष्ठ उपासक थे। किन्तु चूंकि प्रारम्भिक 
ईसाई नेतागण एक भिन्न पंथ स्थापित करना चाहते ये जिसे मार्क ने कल्पता 
की कि यह एक रोमन सज्ाद्‌ द्वारा ईसाइयों पर गैरःईसाई पूजा-यद्ति 





.__ 
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को पु्वकालिक आस्था नष्ट करने और हस्ती-यंथ अंगोकार करने के लिए 
ब्रेरित किया जा सके। छः सौ वर्ष बाद दूसरे धर्मान्ध-पंव ने भी यही हयकण्डे 
अपनाए वे जब स्लिम लोगो ने 'काफ़िर' शन्‍्द की सृष्टि इस यह से कर 
जो थो कि इस्लाम के सम्पुष मस्तक नत न करनेवाले का सिर फोड़ दिया 
जाए। यह बह पाठ है जो युद-तेताओं को कूस्तीपंथ और इस्लाम से 
सोखना चाहिए--ए% पृणास्ाद शब्द गह 'लो और अपने विरोधियों के सिर 
कोहने के लिए उसके विरुद्ध लगातार उतका प्रयोग करते रहो | जहरीली 
अत्वेना सहित ऐसे नर-सहार शोध ही ऐसा घृणित चक्र बन जाएगा कि 
इसका गिकार समुदाय अपने स्वयं के मूल नाम से हो शभिन्‍्दगी अनुभव 
करते क्ोणा और इससे छुटकारा पाता चाहेगा या इसे छुपाना पसन्द 
करेगा। ही वुष्ठ हिन्दुओं के साथ घटित हुआ है। यदि हिन्दुत्व को पुनः 
डठना है तो जंस्रा भगवान्‌ कृष्ण ने अजुंन को उपदेश दिया था, उसी के 
अतृकप इसे स्व को ऐसो अद्वितोय, सर्वोच्च सामथ्यं के साथ विकसित 
सटए मुस रु पापियों से सख्ती से और शी क्र निपट सके । 
के १३:३० +्। 

हेअक्प कक कह 20303: कि “यह पीढ़ी 
है. अनेक धीढ़ियाँ आ और जा चुकी हैं तथा विश्व पलक 
22727 आज भी सदा की भाँति 

चौंक बह लोग जीसस को उसकी 


नहीं कर रु दे, आरक्निक 
कथा का पाए 


अतिज्ञा के अनुरूप मसीहा स्वीकार 
कह ता ने एक दृष्टानत, नीति- 
अहुदी अधिकारियों से कहते 
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अताये गए हैं कि मैं ही मसीहा हूँ। उसने उच्च 
(मसीहा) हैं और तुम इस मानस-पुत ्र को शक्ति, हम ्श्ल 
देखोगे और वह स्वर्ग के बादलों से आता दिखाई देगा।” फिर के ६82 
(पादरी) ने उसकी वेशभूषा फाड़ दो और कहा, "बुमने उसकी ईशनि्य 
सुनली है।” (१४: ६२-४) 

अनेक विद्वानों का कहना हैं कि जीसस द्वारा कहे गए 
किसी भी प्रकार की कोई ईश-निन्‍्दा नहीं है। के 

जोहन की कृस्ती धर्म-पुस्तिका, जो अन्य तौन व्यक्तियों के बाद लिखों 
गई विश्वास को जाती है, अन्य पुस्तिकाओं से बहुत ज्यादा भिन्‍न, पृषक्‌ है। 

वह प्रसंग, जिसमें कल्पना की गई हैं कि मेरी ने जीसस के चरणों 
वर मरहम की बहुत ज्यादा मात्रा--एक पौंड--उंडेल दी थी, स्पष्टतः 
अवास्तबिक हैं ।' 

प्रोफेसर बैंल्स के अनुसार उक्त चारों धर्म-पुस्तिकाओं (इस्त-पंधी) में 
से नवीनतम ईसबी सन्‌ १२५ में मौजूद थी और उनमें से सबसे पहली 
पुस्तिका ईसवी सन्‌ ७० और इस तारीख के मध्य लिखी गई थी। सबसे 
पहली रचना (अर्थात्‌ मार्क-ध्म-पुस्तिका) और जोहन (नवीनतम)-पुस्तिका 
के मध्य सम्भवतः अधिक समय नहीं बीता था क्योंकि जोहन को अन्य तौनों 
का ज्ञान, पता ही नहीं है; रोम का क्लीमैषण्ट (लगभग १७ ईस्लानपह्वात्‌) 
किसी लिखित कूस्त-पंथी धर्म-पुस्तिका की चर्चा ही नहीं करता। 

जीसस के बारे में पॉल के विचार, दृष्टिकोण मार्क के दृष्टिकोण से 
बिल्कुल अलग हैं चाहे मार्क पॉल के बाद ही हुआ था | पाल का जीसस एक 
अलौकिक व्यक्ति है जो मानव-रूप धारण करता है किन्तु उसे दुष्टअलौकिक 
शक्तियों के उकसाने पर इस धरती पर सूली-दण्ड दे दिया जाता है। यह 
तथ्य सल्तोषजनक रूप से निश्चित धारणा बन जाने पर कि जीसस नेइस 
वृष्वी पर अज्ञान, अस्पष्ट जीवन व्यतीत किया था, पाल ने उसे सूली-दण्ड 
दिए जाने के स्थान और समय के बारे में कोई विवरण दिया ही नहीं है। 
पॉल जोर देकर कहते हैं कि जीसस का जन्म एक महिला-गर्भ से हो हुआ था, 
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५) कस यह नहीं जातते कि जौसस के 
जो 34०0४४.४+ है रक सुलीडष्ड पर चढ़ा दिया 


दवा 







+ जैसा प्रायः जोर दिया 
को सफलता प्राप्त हो हो तहीं सकती थी 
शरा हक कभी किसी को पता ही नहीं पड़ पाया कि वहे कौन था या 


उसकी क्या बी। 
पक का] (बडी बता अदशित करने के लिए पूल 


आधार जौसस की कत्पित गर्म, अपमान और पीड़ा को ही बताया। किन्तु 





हम आर्य करते हैं कि इसको समन कैसे प्राप्त हुआ। कदाचित्‌ यह उस 
कह्ाबत को ख़त्यता ही प्रदशित करता है कि सफलता ही सर्वपज्य है। 
क्योंकि जीकस को गर्म, अपमान ओर पीड़ा केवल एक आविष्कार, कल्पना 
ही है जैसा हम इस पुस्तक में सिद्ध कर चुके है, आज भी विश्व में अनेक 
लोग रोजाता शर्म, अपमात और पीड़ा से ही मर रहे हैं। किन्तु क्या किसी 
इयर होते के ये विशेष लज्लण है ? तस्य रूप में तो एक देव-पुत्र को इसका 
बिल्डुल विपरीत, उलदा ही होता चाहिए। उसे अत्यन्त यशस्वी और 
४४ रस में धूर्ण काल्मोपभोग करके जीवन पूर्ण करनेबाला होना 
अष्यत:, धरम-पुस्तिकाएँ तो जीसस का जीवन सत्ता-गक्ति, 
और बुद्धिमत्ता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करती शा वीकित 
5. आधार नहीं है। पाल द्वारा निरूपित जीसस 
पम॑-पुस्तिकाओं द्वारा प्रस्तुत जीसस से बिल्कुल संगत नहीं बैठता। धर्म: 
'ृस्लकाएँ पाल की इस धारणा को बिल्कुल काट देती हैं कि ये ई 
हो थीं जिसहोंने स्वष्टल: जोसस की सच्ची शान और कै बेहद भात्माएँ 
अमप्, झान्य कर पाया था (मार १: २४ और हट) हे श्रेष्ठ स्तर को 

पहली शताब्दी में विभिन्‍न सन्‍्तों द्वारा 
बात थी कि, “मै फवर हूँ” वा "मे ईस्वर- यह दावा करना आम, सहज 
“जल ज लक (पुन हूँ” या "मैं ईश्वर का प्रति- 

१ गहन लिए लििह 'अरेटोलोजीस, 
जीकर्, पृष्ठ १६० । ५ डिवाइन मैन, गौसपत्स एण्ड 
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लिधि हूँ” या कल आत्ा हू"***आदि। 
कुस्ती घ्मे- ब्रों के रचनाकारों को 
हर ऐ कम. शहर, शा ज हर 
स्वीकाये, अड्धेय न हो पाएगा जब तक कि वे उसे कुछ चसत्कारी कक 
की 'रूप प्रदान 
न कर दें । “मार्क की सर्वाधिक प्रधान चारिज्रिक विशिष्टता दोनों परस्पर- 
विरोधी परम्पराओं को सम्मिश्चित करने का इसका यही प्रयास है" 
उसके उपदेशों, उसकी शिक्षाओं पर भारी जोर दिया जाता है-- 
ओ बैल्स का कहता है--किल्तु धम्म-पुस्तिकाएँ कहती ही रहीं कि उसकी 
शिक्षा क्या थी । उसने अन्तिम अध्यायों में कुछ चमत्कार किए है, भीड़ की 
बजाय कुछ शिष्यों को सम्बोधित किया है और अन्त में वे भी उसका माय 
छोड़ देते हैं । अपनी मृत्यु के समय वह नितान्‍्त एकाकी होता है। विश्वास 
किया जाता है कि उसने असहाय, असहा पीड़ा में उच्चारित किया था, 
“रे ईश्वर, तूने मेरा परित्याग क्यों कर दिया है?” किन्तु, लूके ने इसका 
उल्लेख तहीं किया है। 
उसके घनिष्ठतम अनुयायी भी जीसस के मसीही-स्तर को नहीं जातते, 
जो उसके चारों ओर भारी भीड़ लगाए रहते थे तब उन सामात्य आदमियों 
को तो पता ही कया होता। 
जीसस के चमत्कार सार्वजनिक समझे जाते ये किन्तु कहते है कि उसने 
स्वयं ही हिंदायत दे रखी थी कि उन अमत्कारों को गुप्त ही रखा जाए। 
ऑरोफेसर बैल्स इसको इस प्रकार घोषित करते हैं: “झम्पूण धर्म-साहित्य को 
अनुशासित करने वाला यह एक कृत्रिम, बनावटी और सैंडान्तिक कारण है 
और एक ऐसा लक्षण है जो प्रदर्शित करता है कि यह रचना एक सीधा-सादा 
और घटनाओं का इतिहास समान अभिलेख नहीं है जिसे ज्यों का स्यों मात 
लिया जाए'“यह तो प्रारम्भिक क्रिश्वियनिटी (इस्ती-पंथ) की असंगत 
कुस्ती बातों को (बनावटी, जाली तौर पर) संयोगात्मक रूप देने का” “ढंग, 
उपकरण था।” 
ऐसे संश्लेषणों-सम्बन्धी सुसमाचार लेखकों के प्रयासों के बावजूद बहु- 
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छ्र 
थीं। उदाहरण के लिए, अपने 
संडया में विसंगतियाँ पथ जानी चर कित का उपचार कर दिया था 
ित्य अयास के रिएदणा करने का आदेग दिया तब उसने पाखंडियों 
हो नए कस हें की उर्रोषणो करने को परी तरह तरसत 
: ३8), गह कहते हुए कि #इूस पीढ़ी को कोई संकेत नहीं 
पा किन हा करण 
खोगों को आँ्ों के सामने ही अनेक चमत्कार कर देता है। 
्‌्वित्वार कहां हैं "मार्क ने जब लेखन-कार्य किया, तब जीसस 'कैबल 
एक नाम हौ था और मोक्ष, मुक्ति का सन्देश भी हों सकता है हमेंस या 
एह्रिस या बत्य मुस्तिदाता से ही सम्बन्धित हो। 
पोफेसर स्बित्वर यह निष्कर्ष निकालने में बिल्कुल सही हैं कि जीसस 
को जिस मोक्सन्‍्देश का यश, श्रेय दिया जाता है वह पहले के ही किसी 
रक्षक, मुक्तिदाता से सम्बन्धित था। किन्तु श्वित्शर ने भी उसी अज्ञान को 
अदक्षित किया है जो अन्य विद्वानों ने प्रदर्शित किया है। हमें आश्चर्य होता 
है कि अनेक सकेतों, पुत्रों के होते हुए भी विश्व का विद्वत्समाज किस प्रकार 
अंग्रेजी सेवियर' शब्द (दिव्यता का अव॑-द्योतक) संस्कृत शब्द 'ईश्वर' है 
ओो भगवान्‌ रूष्ण से सम्बन्धित है ओर उनका मुक्ति-सन्देश विश्वप्रसिद 
व रोना हुआ है। 
ऋइस्ट कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है--इस तथ्य 
के कप हे हो होजाती हैलो से (आशण, के कभी रे पक 
“पुर के रुप में जौसस को सम्बोधित, योषित किया था (१: ११ और 
६: ७) हिलुओों की कक 
ष्ण कपा में मधुरा का राजा कंस भी इसी प्रकार 
उतलनरहगैबाणा चुप फल सन पा कि उसकी बहन देवकी से 
रोक कहो कवर का अवतार होगा जो कंस का वध करेगा 
। अल्लोभन सम्बन्धी मार के निरपण में करेगा। 
डरा दोक्षाजहण सम्पलल करे के तुरन्त में कहा गया है कि जीसस 
नल न्त बाद आत्मा उसको एकाकी अवस्था 
१३. श्लिबर लिखित : 'भाक्स कंद्रयृशन हे 
कल जोसर्स, पृछ ४२१; कंट्रीब्यूशन टू दि क्वेस्‍्ट ऑफ़ हिस्टॉरि- 
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मेँ ले गई जहाँ वह णैतान से प्रलोभित। 
में जीसस जंगली जानवरों के साथ ध्श का उस अवधि 
(१: १२-१३) | मार्क ने यह नहीं बताया कि प्रयोजन कल के 
तथाकथित उपवास या भूख का नाम भी नहीं हि कमल 
लिया जिसका उल्लेख मैच्यू 

किया गया है। 
हे दस्तावेज 'वयू' जो भा पर सेशमात्र भी निर्मरनहीं 
है, जीसस को वपतिस्मा-दाता जोहन से सम्बद्ध कर जीसस के जीवन को 
प्रथम शताब्दी के फिलस्तीन में नियत कर देता है किन्तु यह पीलेट का कोई 
उल्लेख नहीं करता और न ही दया, अनुकम्पा और सूल्लो-दण्ड का रचता- 
मात्र संकेत देता है। यह जीसस को एक महान्‌ चमत्कारी व्यक्ति वे रूप में 
भी निरूपित न कर उसे एक अस्पष्ट और अस्बोकृत अमास्य प्रचारक ही 
प्रस्तुत करता है। उसे उसके अपने ही अनुयायी त्याग देंते हैं और उरी 
यातनाओं , पीड़ाओं में कोई क्षतिपूर्तिकारी शक्ति नहीं है। 

मार्क १३: १८ अंश में जीसस अपने शिष्यों को प्रार्थना करने को कहते 
हैं ताकि अन्तिम दिनों के कप्टों में उनकी उड़ान शीत दिनों में न हो । इसी 
के साथ मैथ्यू ने (२४: २० में) 'या सब्बाय के दिन' जोड़ दिया है, जो 
उसके यहुदी-मूलक होने के विपरीत है। 

नव-विधान में यहूदी सामग्री के पक्ष और विपक्ष का मिश्रण है जैसे जब 
सुझाव दिया जाता है कि कृस्ती धर्म-प्रचार केवल इल्ामत तक ही सोमित 
रखा जाए (१०: २३) जबकि अन्य स्थानों में बाइबल में विश्वव्यापी धरम 
अचार, प्रसार का पक्ष-समर्थन किया गया है। 

डेविड स्वयं हो जीसस को भगवान्‌, प्रभु सम्बोधित करता है, इसलिए 
जौसस किस प्रकार डेविड का पुत्र हो सकता था (मार्क १२:३५७) 
किन्तु मैथ्यू और लुके ने वंशावलियों से मारकत-सामग्री में अभिवृद्धि की है जो 
जीसस को डेविड-वंश का बताती हैं और ऐसी कहानियाँ भी प्रस्तुत की है 
जिनमें जीसस का जन्म बेथलेहम में होना बताया गया हैं। 

मैथ्यू (६ : २७) में दो अच्े व्यक्ति अभिव्यक्ति करते हैं “हे डेविडपुत, 
हंसारे ऊपर दया करो” जदुस्लम में; गीत रह 7 एके बारे मे चिप 
विमर्श में स्वयं जीसस (के मुख) से भी 'डेविड-पुत्र उक्त कहलाई गई है। 
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एकमत नहीं हैं। मार और के प॑ भगवान्‌ के १२ 

पल ूँह गई है। वह १२ की संस्ग,  पर आधारित है। 

ना शव शीटपबेस और नोहत जौसस के सर्वाधिक अल्तरंग शिय 
(पे परशतमें पीहरकी शरपिका माय कम है कफ 
जेम्स और जोहन का तो उल्लेख भी नहीं किया गया है। है 

सामान्य कप में 'पत्यर' का अपंदोतक 'पीटर संस्कृत का 'प्रस्तर शब्द 

ह॥ै। 'ओोलल' ताम (पुरा म्यक्ति का अपंद्योतक) संस्कृत का हज ही 
कमा! सेस्‍वृत गेम्सन्‍वयम, हिन्दू म॒त्युददेव है। दूसरी ओर, चोषी थे 
पर्तर में उन लोगों को शिष्य बनाया गया है जिनका नामोल्लेख सहदर्शी 
झेनहों है। 

] अक्षय! शब्दावली सर्वप्रथम २: १३ में प्रयुक्त हुई है जहाँ जीसस 
यो के साथ मेज पर हैं जो उतका अनुसरण करनेवाले लोगों में से कुछ 
शोर किस्तु ३ : ७ में शिष्यों को भारी संख्या में समझा, माना जाता है। 
३२ से ३४ दचचों में जीसस को एक भीड़ में बैंठा वणित किया गया है जिससे 
ने केयल दुष्टानतों, नीति याओं में ही बातचीत की थी। 

आाक अत्यन्त भें ढंग से उल्लेख करता है कि जीसस के १२ शिष्य 

कु बे हो इोश उसके चारों ओर भीड़ लगाए रहते ये । 
रत रिवाज पुष्टि तो चरतों मं रे के अपन पर्वकालिक 
आा हा नहीं होती कि जोसस के पुन्जीबित हो जाने के 
के अल कहे तर्णायक अभाव छोड़ा या । वे तो अति णी पता 
कटरमाज के ला में उतमें से एक अर्थात्‌ 
बारे में कस्तो- । बही एकमात्र व्यक्ति था जिसके 
'अहा हे कहां अरतारित हो रही थो जिनसे लेखक कुछ 
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छ्र्‌ 
निष्कर्ष निकाल सकते थे । श्री बेल्स 
शी मककही हैं हवा वे शी बयलाट कट मल 
जौबित उठ खड़े होने की गष-शप कहानियाँ हैं। स्वयं /4.4% बन: 
१५ के बाद दृष्टिगत नहीं होता जबकि उस समय तक १२ गहरी 
सेतृत्व में 'वरिष्ठों' और जेम्स नामक एक व्यक्ति के साथ रद 
लगे थे जिसका व्यक्तित्व किसी भी प्रकार स्पष्ट नहीं किया गया है। ० 
इससे प्रोफेसर वैल्स ने सही निष्कर्ष निकाला है कि, “'चरितों के लेखक 
में इन १२ शिष्यों के महत्त्व पर लोर इस कारण नहीं दिया है कि जित 
ऐतिहासिक अभिलेखों का वह उपयोग कर रहा है उनमें वे कोई प्रमुण 
स्थान रखते थे बल्कि इसलिए कि इस प्रकार का आग्रही-कथन उसके 
धार्मिक प्रयोजन, उद्देश्य से सटीक बैठता था--यह उद्देश्य इस धरती पर 
जीसस के जीवनसाथी रहे या उसके आखिरी शिष्य रहे और ऐसे लोगों के 
अधीनस्थ व्यक्तियों के परमाधिकार के रूप में सत्य कृस्ती-धर्म-घोषणा के 
नाते प्रस्तुत कर अपने विधमियों को चुप करना था ॥क 
इस प्रकार न तो धर्मग्रन्थों में ही और न ही चरित-पुस्तकों में कोई 
विश्वसनीय साक्ष्य, प्रमाण है कि जीसस के कोई (१२ प्रिय या श्रमु्न, 
अ्सिद्धि-प्राप्त शिष्य ये। 
पॉल जरुस्लम में एक क्स्ती नेता और अतिद्नन्द्री के रूप में सेफस को 
जानता था। यह महत्त्वपूर्ण है कि वह जरुललम के कृस्तियों के नेताओं के 
रूप में १२ के बारे में कुछ भी नहीं जानता किस्तु सेफस, जेम्स और 
जोहन का नाम-उल्लेख नेताओं के रूप में करता है। इनमें से सेफस कोई 
व्यक्तिवाचक नाम न होकर 'चट्टान' का अर्थश्योतक अरेमाइक शब्द है। 
वह शब्द यूनानी भाषा में अनूदित हो 'पीटर' बन जाता है। 
किन्तु सहदर्शी में जबकि सेफस का कोई उल्लेख नहीं है; सबसे प्रमुख 
शिष्य 'साइमन' कहलाता है और प्रत्येक घमंग्र्थ मे विभिन्‍न परिस्थितियों 
में यहुदियों ने उसे 'पीटर' उपाधि ही दी है। वॉल को सेफस का आत्म 
प्रदर्शन, उसकी महत्त्वाकांक्षा का प्रतिरोध करने का अबसए था और बह 





_#...-+<<<ं बी -नाककार 
१. 'डिड जीसस ऐक्जिस्ट ?*, पृष्ठ १२३। 
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झम्भावित स्पष्टीकरण यह है कि 
प्ोफेशर बत्स का न ' हती नेता को 'चट्मात' की उपाधि 
के सम्बरध्त में उसका दृष्टि-बिन्दु 


्राबमिक झस्ती समुदाय में पहला पुनरुत्यात-पवव॑ (ईस्टर) का साक्षी 
जा बह्तो कलर में है कि जीसस पीटर को 'चट्टान' के नाम से 
सम्बोधित करता है जिस पर वह अपने गिरजाघर का निर्माण करेगा और 
कहर को हवा के सा्राप्प की झुंजियां देने का वचन देता है ि॥/ छाल 
आक्यावली का सही, वास्तविक अर्थ है हस्त-समुदाय से व्यक्तियों को 
अरिष्कृत करने को शक्ति और ऐसी रोक को दूर करने की शक्ति | मैथ्यू 
; उद्देश्य यहाँ गिरजा सम्बन्धी मामलों के लिए प्राधिकरण स्थापित करना 
॥ 
रे पहला व्यक्ति है जो १२ अनुयायियों को ईसा के पटू-शिष्य, धर्म- 
प्रचारकों के रुप में सम्बोधित करता है। पॉल १२ का उल्लेख द्वितीय 
अकटीकरण के साक्षियों के नाते हो करता है। पॉल यह पूछकर प्ु-शिप्य 
कर में अरना दावा ऋखुत करता है, “वा मैंने अपन रभ्‌ जीसस को देखा 
श् 3" ((:कॉर० ६: १) | और बह स्वयं का वर्णन "पहटट-शिष्य होने- 
सम्बोधित” के रूप में करता है। इनका संदर्भ एक जाग्रत्‌, 
बह $ दर से है कान थक से नही 5 2अधाका 
ह कर में पांल इस्तो प्रचारकों के इस दावे 

हैकि जे ही लोग ईसा के हक पर बाद-विबाद करता 
वह सती, बरोकि शाह से सोग ही 
अदान कर सकते थे । बह उन सोगों असथ के विश्वसनीय प्रतिरूप 
वस्तकिद,ष्दे शिष्य (पट-तष्य) के लक्षणों पट्ट-शिष्य कहता है और 
एल उरी वर औसस के सचमुच ही सक्षणों का उल्लेख करता है। यदि 
आकर होते; हो वह िबाएन के शेप्ट और निर््तर अन्तरंग 
शुरू ही नहीं होता । इससे यह स्पष्ट है कि 


'किस्वियतिी कृष्ण-नीति है 
छ्७ 


पहट-शिष्य । पढू-शिष्य 
अचारक के रूप में बुलाएं: ह<- 


न तो कोई जीसस ही था और न ही उसके १२ प३ 
वर्णन प्रबुद्ध जौसस द्वारा कार्य के लिए 
व्यक्ति के लिए किया गया है। 

पॉल इस्ती-परपीड़कों से आभूलचूल परिवर्तित 
बरिबतेतकारी बन गया और इस बदलाव को के मो जा कक 
दूघाटन के आधार पर उचित ठहराया था, भ 
मरात्न मानव-प्रचार के आधार पर । महिअल्कगके इर्िपोाए 

जरुस्लम में प्रारम्भिक कृस्तियों में कम-से-कम 
गुट यहुदियों का था जो यूनानी भाषा बोलता था। तर ही हम ] 
का था जो हिब्रू भाषा बोलता था । पहले वर्ग के लोगों की शिकायतों में से 
एक यह थी कि जरुस्‍्लम के कृष्ण मन्दिर के कोष से उनको विधवाओं के 
खिलाने-पिलाने के लिए कोई प्रावधान, प्रबन्ध नहीं किया जा रहाबा 
(६: १) । अतः यूनातीभाषी यहूदियों ने एक असन्तुष्ट पृषक्‌ समूह, गुट, 
दल बना लिया। उनके सात नेता ये। हिल्रुभाषी समृह के साथ बारह नेता 
ओे। यूनानीभाषी समूह को मजबूत होकर अल्ततः (यूनान में एयेंस से 
लगभग ६० मौल की दूरी पर) कोरिथ में चला जाना पड़ा जहाँ उनको 
स्थानीय कृष्ण-मन्दिर कोष से अच्छे जीवन-निर्वाह, साहास्य की आजा थी। 

लूके की स्थिति यह हो गई मालूम पड़ती है कि वह चरितों में दोनों 
गुटों के मध्य खींच-तान की सत्यता को लोगों को बताने का साहस नहीं 
कर सका । स्टीफ़न यूनानीभाषी समूह से सम्बन्धित था। लूके यूनानी- 
संस्कृतिवादी स्टीफन के बलिदान की, शहादत की उपेक्षा, अवहेलता नहीं 
करना चाहता था। अतः हिब्रूभाषी बर्ग के १२ नेताओं द्वारा शासित 
समुदाय में गरीबों को खाना खिलानेवाले उपयाजकों में स्टीफन सहित सात 
का प्रतिनिधित्व लूके करता है। 

प्रोफेसर वैल्स जैसे लेखक भी, जो यह ढूँढ़ पाने, खोज लेने में तों सफल 
हुए हैं कि सम्पूर्ण कस्तीशास्त्र कल्पना-मात्र ही है, यह बता सकते में सर्वथा 
विफल रहे हैं कि यह कस्ती-विज्ञान किस ख्रोत से विकसित हुओ, इसका 
जन्म किस कारण हुआ ? 

शोध के इस क्षेत्र में हमारा मौलिक सहयोग सर्वप्रथम यह स्पष्ट कण 
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कब के 
और मनमाते ढंग से हिन्दू कृष्ण- 
इस्तलशार अधि कप (बरी गाते यह तिं़ कर बाए है 
जासज पर हो रिंग, लक कुलअिए विशाल धनकोषवाली संयुक्त 
कि बहस गौर ' गा हमारे अल्लपण से यह स्पष्ट होती है कि 
पस्थापनाओं में इन 
जे ए तथा अत्य सहायक गोण कर 
कर पर तियखाण और प्रब्धन-परियदों में सत्ता (शक्ति) व 
वरीयता के प्रश्तों पर मतभेद उभर आए थे। चौथी बात यह है कि हम 
पत्ता कर सके है कि वे मतभेद झूस्‍्तोनदीजषित जोहन के समय से प्रारम्भ हुए 
दे। स्टोफत, पाल और मेग्त्यों के रचनाकार बाद में इस गुट से साँठ- 
आाँठ कर बैठे और इसके आंदोलनकर्ता बत गए। इससे इन दोनों गुटों में 
अप पाचाताप को सगाई शुरू हो गई। श्राचीत विधान मुख्यतः हिब्ू- 
आए मुहृदियों का हो था। यूनातौभाषी यहुदियों का असन्तुष्ट समूह 
को में कृष्णन्मन्दिर का प्रवस्ध भी अपने हाथ में, तियंत्रण में लेने में 
अ्यष्टः सफल नहीं हो पाया। अतः वे लोग अपनी भावी कायंबाही पर 
विचार-विसर करते के लिए किसी मित्र के घर पर लुक-छुपकर एकत्र होने 
क्रे। ऐसे विचार-विमर्श को संस्कृत भाषा में 'चर्चा कहते हैं। क्स्तीशाःस्त्र 
शक मे "डर शब्द का यही मूल है। असतुष्टों के इस नए वर्ग ने 
कु विज्ञात का एक ऊलजलूल रूप निमित कर लिया जिसका 
ाता बना अभो भी कृस्त (कास्ट) के रूप में उच्चारित कृष्ण के 
दि के रे वर पर अरे तर्क त कृष्ण के चारों 
बड़े पुल छे, जो-बान से अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाने में 
किस्या, जुट गया। इस प्रकार सदस्य बनना ही बप- 


, दौक्षित होना कहलाने लगा जो 
जगा जो क॒स्तो धर्म-परिवर्त 
आन प्रकार दन चुका है। कृस्तों धर्म-परिवर्तन का आज 


3 _ एकबार मतभेद, असनतोए 

केस में एक अिददो गूट (2 'उक्त क्षेव के प्रत्येक कृष्ण-पूजा 

“कल्लोमंद का लेक हिला जय एप! होफेसर बेल्स कहते है 

लिए प्रेरित हो रहा दा जिससे लो का का आविष्कार करने के 

बिक ता होने लगे जैसे कुछ लोगों 

'पुस्, अधिकसित पर था जबकि अन्य 
भत्संना करने लगे। 
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झसा प्रायः होता है कि जब किसी प्राचीन परम्परा श् 
होता है तब कुछ लोग इसे यचासंभ्व ह४४७:248:32#: 2. व्यागना 
हैँ और कुछ लोग इसे तेजी से छोड़ देना चाहते है!" उजरूजे: 

जुदास द्वारा विश्वासघात और परिणामस्वरूप 
दर्ड के बारे में प्रोफेसर वैल्स उपयुक्त रूप मं हो जम इन 
के मानक श्रेष्ठ कूस्ती-ग्रल्थ स्वीकार करते हैं कि जुदास ने क्या घोल, 
विश्वासघांत किया या और विश्वासघात उसने किया क्यों था--ये असमा- 
पेय समस्‍्याएँ हैं, जितका हल हो ही नहीं सकता ।”* 

मैथ्यू द्वारा विशिष्ट उल्लेख किया गया मूल्य हास्यास्पद रूप से कप है. 
और जुदास को लोभी व्यक्ति के रूप में निरूपित करनेवाला पाठ जोहत 
१२: ४-६ है। इस प्रकार वित्तीय-प्रल्ोभन को गैर-ऐतिहासिक करार 
देकर गार्टनर ने स्वीकार किया है कि//इन' पाठ-सारों में स्वयं जुदास की 
अभिप्रे रणाओं के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता. /%: 

कुछ भी सही, जीसस किसी घड्यन्त्रकारी गुट का सरणता नहीं था; 
ने ही कोई षड्यस्त्र था। कृस्ती-परम्परा के अनुसार भी जीसस एक वितम्र, 
शाल्तिप्रिय व्यक्ति था। इसलिए, ऐसे व्यक्तित से धोखा, विश्वासघात करने 
की प्रेरणा भी किसलिए हो सकती थी? कुछ भी मानों, उसे धोखा देने में; 
दिलाने में लाभ, हित किसका था? और सभी लोगों में से भी जौसस का 
अति विश्वस्त शिष्य जुदास ही उससे घोखा, विश्वासघात क्यों करे? 
जीसस ने जुदास के साथ क्या, कौत-सी बुराई की थी? या ग्रशासकों को 
जुदास का सहयोग लेने में कौन-सा स्वार्थ प्रेरक था ? और यदि जीसस एक 
प्रसिद्ध व्यक्ति था, ऐसा ख्याति*नामा था जिसके पीछे भारी भीड़ चला 
करती थी, सभी जगह और जो कभी खुद छिपकर नहीं रहता था, तो ड्से 
पहचान, परिचय, शिनाव्त की जरूरत क्यों हुई? यह इस बात का एक 
अन्य संकेतक है कि जीसस की सम्पूर्ण कथा; जो कुस्ती-पंथ का पूरावूरा 
आधार है, एक भ्रमित, भ्रमपूर्ण, बनावटी, लोभ-प्रेरित और अटपडाँग, 


१. 'डिड जीसस ऐक्जिस्ट ?', पृष्ठ १३२। 


२. बिशप ऑफ़ गोयेनवर्गं, बी० गार्टंनर लिखित 'इस्कास्िट', पृष्ठ १९) 
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पल ही ुसनाघारलेको े पुतजासभ के 


एक 
है। जाऊं और उसके स्रोत 


जे एक परम्परा को गलत समझा और उसको 


किया जिसने यहीं नहीं स्पष्ट किया कि कब, किसके 
कद स्मापित कर दिया गया था। एक भारतीय हिन्दू 
कर्ण की व्याल्ष्या करनेवाली थूताती अभिव्यक्ति का अं मात्र इतना था 
कि कृष्ण ने अपना अवतार-समय समाप्त कर दियाथा। 
औस्स को बन्‍्दीं बताने को कया में असंगतियों की ओर ध्यान दिलाते 


हुए शोफेशर बंल्स कहते हैं 
हिल का प्रधान धुरोहितों 
अना खेने और मार डालने 


#उपेक्षा और बे-ब्मौर रोटी की दावत के दो 
(पारियों) और लेखकों ने जीसस को बन्‍्दी 
का पड्यस्त किया। रुस्ती-धमंग्रल्य में दी गई 


बह पहली निश्चित तिथि है यद्यपि उतनी निश्चित तिथि नहीं जितनी मार्क 
जेकिबार की थी, चूंकि उपेक्षा १४वीं निसान को प्रारम्भ होती है और 
अमीर रोटी कौ दावत १५वीं को--अतः कोई-सी भी तिथि दोनों से 
हो दिन पूर्व नहीं हो सकती ।/! 

ओसफ़ का अभिषेक बेयैनी में साइसन के घर पर, जो एक कोढ़ी था, 
किया जाता है। इस तच्य का कोई छोतत जीसस के जीवन में नहीं है कि 
आह घटता कब हुई। सारक, लूके और जोहत इसे भिन्‍न-भिन्‍न सन्दर्भो में 
कहते हैं। माई ने एक महिला का उल्ले जौसस के सिर पर एक कीमती 
अल्हम लकेलते हुए किया है जहाँ कुछ स्ाक्लोगण रोष में पूछते हैं कि इस 
(अल्दप) को ऐसे बर्बाद क्यों किया जा रहा है और अच्छा होता यदि इसे 


बेचकर ३०० दिनारें ले लेते ' 


हुए उस महिला का बचाव करते है कि, 
न न न आासात्काकीर के 
१: 'हिह औीरूस देक्दिस्ट 


तथा बे गरीबों को दे देते। जीसस यह 
श् ह कहते 
'सब विश्व में जहां कहीं इस्‍्ती 
5८ १३३। 





किश्चियसिटी कृष्ण-नीति है 
प्‌ 


धर्मेग्रंथ का प्रचार होगा, इस महिला ने जो 
स्मृति में उल्लेख किया जाता रहेगा।” छठ माल खिया हैं, गहँ उहकी 

उपर्युक्त वाक्य इस बात का चोतक है कि 
लोर बाइबस में वे बाप टंव दर बची सकने जल्त की 
अ्रयोज्य थे, उनके सम्मुख विद्यमान थे। अन्यया, सुसमाचार विश्व कौ वात 
जीसस कंसे कह सकते ये ? 

जब वे भेज पर अन्तिम ब्यालू के लिए एकत्र ये तब जीसस ने कहा 
बताते हैं : “१२ में से जो मेरे साथ खा रहा है वहीं मुझे समपित (हवाले) 
कर देगा।” किन्तु जीसस ने ऐसा कहा ही नहीं होगा। उसने कहा होगा, 
“'तुममें से एक ।” 

जो भ्रश्न उपस्थित होता है वह यह है कि शेष ब्यारह व्यक्तियों ने उस 
व्यक्ति को रोकने के लिए कुछ भी क्‍यों नहीं किया जिसको उन्हीं की 
उपस्थिति में भावी धोखेबाज, विश्वासघाती के रूप में पहचाना जा चुका 
चा। 

अरिस्टाइड्स ने ईसा-पश्चात्‌ १४० में लिखा था कि जीसस के १२ 
शिष्य ये। जीसस के पुनर्जीवन-पश्चात्‌ वे बारह शिष्य कृस्ती-स्मग्रस्य के 
अ्रचार हेतु आगे गए। जस्टिन मारटियर ने, जो ईंसा-पश्चात्‌ १६५ में मर 
गया, जुदास का उल्लेख भी नहीं किया यद्यपि उसने अन्तिम ब्यालू और 
जीसस को बन्‍्दी बनाने की घटना का सविस्तार वर्णन किया है। 

जीसस की यह तथाकथित भविष्यवाणी कि उसकी गिरफ्तारी और 
सूली-दण्ड के समय उसके “शिष्य' 'दूर हो जाएँगे' मार्क द्वारा इस उद्देश्य से 
दूँस दी गई प्रतीत होती है कि नए धर्मागन्तुक लोग उत्साहित हों और 
कट्टर बन जाएँ जिससे अधिकारियों द्वारा दबाव व उत्पीड़न का मुकाबला 
कर सकें जैसे स्वयं जीसस द्वारा किया गया था--विचार किया जाता है। 

जौसस की गिरफ्तारी के बाद, विश्वास किया जाता है कि उसे 
गेटेमाने नामक स्थान पर ले जाया गया.था, किन्तु इस नाम का कोई 
स्थान सुनने में नहीं आया। 

किन्तु चौथे सुसमाचार लेखक जोहन ने सोचा कि जीससं द्वारा मृत्यु 
दंड से क्षमा-याचना बाला गेटसेमाने वाला प्रसंग अशोभनीय प्रतीत होगा, 
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उल्लेख नहीं किया। इसके विपरीत 

अन्‍ल "अब मेरी आत्मा 

कि हे पिता, मुझे इस घड़ी से 

कछ मेंहै। और ई, बहाएं इस घड़ी में आया हूँ ।” (जोहन 

दिय्या। 

श्ष ली हैकिमाक के अध्याय १४ के प्रारम्भ से ही 
हम को होत-तौन घंटों के अल्तराल में अति सावधातीपूर्वक बाँट दिया 
गया है। ताखाम्म वह है कि स्ल्लेढ़िन ने जीसस पीलेट को भोर (दिन उगने ) 
के समय सौंप दिया था। जीसस को तौसरे घंटे सूलो चढ़ा दी गई (अर्थात्‌ 
आह: ६-०७ बजे) । सारी धरती पर छठी घड़ी से नवों घड़ी तक अन्धकार 
हम जाता है (दोपहर १२-०० से ३-०० बजे तक) । लीं घड़ी में जीसस को 
अन्लिय॒ चोक्न निकलती है और वह मर जाता है। सूर्यास्त के समय 
अर्िधिया का जोसेफ सूली पर से शव को नौंचे उतारने की अनुमति प्राप्त 
करता है। ऐसे छोटे-छोटे विशेषोल्लेखों का प्रयोजन धर्मग्रन्थ-वर्णण को एक 
जाहकऔर ज़ारि' प्रदात करना था। स्वयं तीन घड़ी-विभाजन भी एक हिन्दू 

रीति ही है वो 'पहर॑ कहलाती है। + 

दे कह हा शौ&ा और पीटर द्वारा 
३ एकसपत को मशिक युसप हे डे गए अ्रक्षिप्तांश हैं जो जीसस 
संत है। किस नेता को गरबंजेड ब्‌ और उज्ज्वल रुप देने के उद्देश्य से 
ए| किलणाइाही, घोदेवान दी महत्ता को साग्रह प्रदर्शित करने के लिए 
बाजीषए, खोहुह है। कही बात चड्ह आस निरूपण कर लेता पुरानी 
का के शाप हई है। बुदासश को. मे तिगफायड तथा 
को अनेक लोगों ने प्रक्षिप्त-अ्संग 


सम एक 
डर्ता है, + वर्णन करने 
है, “भगवान्‌ डीसस के हर किक 
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| 


बिलाप कर रहे ये और दुःख में थे ।” इसका अर्थ 
नहीं था। या फिर, जुदास-प्रसंग उन लोगों के कि अत 
इसे अलग कर दिया। यह इस बात का द्योतक है कि हम (54044. 
समझते, मानते हैं वह विभिन्न लेखकों द्वारा समाविष्ट किए जाने योर 
समझी गई बातों का संकलन है, चाहे वे घटनाएँ हुई ही नहीं। उदाहरण के 
लिए , अरिस्टाइड्स 'इस्ती-पंथ के लिए याचना' सम्राट को सम्बोधित करते 
हुए कहता है कि जीसस को “यहुदियों द्वारा मर्माहत कर दियांगयाथ 
गोद दिया गया था ।” स्पष्टत:, वह कलंक--बदनामी से रोमन लोगों को 
बचाना चाहता था। 

२०वीं शताब्दी के विद्वानों द्वारा "जीसस की विशुद्ध काल्पनिक 
जीवन-गाथाओ” के अनेक उद्धरण देंते हुए प्रोफेसर वैल्स आश्चर्य करते हैं 
कि “हमारे युग के प्रारम्भ में कम अनुशासित, प्रवुद्जीबियों में कितना 
अधिक आविष्कृत, कल्पित अंश बिना चुनौती ही चला गया होगा।" 

एक पद-्टीप में प्रोफेसर वैल्स कहते हैं कि मैथ्यू-विवरण में दिए गए 
नाम (१०: २-४) प्राय: प्रक्षिप्तांश समझे गए हैं क्योंकि पद ५ में उसने 
बच्चे १ के विषय को ही दोहराया है उपचार और (पार) आत्माओं को दूर 
लगाने विषयक हिंदायतों को स्मरण कराकर, जो वहाँ पहले ही दी हुई हैं। 

जुदास जुदाईयस है और स्पष्टत: एक कत्यित, आविष्कृत ताम है जो 
यहूदियों को कलंकित कः -रने के लिए गढ़ लिया गया है-ऐसा भी कुछ 
विद्वानों का मत है। 

इस्ती-धमं शास्त्र के विद्वान्‌ प्रायः तक॑ देते हैं कि यदि जौसस कोई 
वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हुआ होता, तो उसका सम्बन्ध गैलिली 
में नजारब जैसे अप्रसिद्, अज्ञात से स्थान से किसी प्रकार भी जुड़ा त 
होता। 

प्रोफेसर वैल्स ने उक्त प्रश्न का उत्तर यह कहकर दे दिया है कि 
यहूदियों की एक सुदृढ़ परम्परा थी कि मसीहा का जस्म डेविड के वंशज के 
रूप में होगा और डेविड के बारे में कहा जाता है कि वह जुदाईपा में 
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नल श । िश्वयनिी कृष्ण-तीति है 


। 
हर (! मुगल (0 हक ल कु अधिक अस्तिवृस्त 
हक रही कह दे है अर बाल (शिश 
है * जया अर 'शिय बाल (बिग) 
>अत्सलघाम' कृष्ण का जत्म रात्रि के 


अं मताया जाता था जहाँ रुष्ण की गरूति 
३३ (गा बगे उस मत्दिर में मे ले 'कृष्ण' शब्द का मात्र अन्य 


स्थापित की हुई थी । कस्त (काइस्ट) तो 


कम इसताप्य के भी पुष्ट, समचित होता है हार 


हहाब्दी में बहुदियों में मसीह (अर्थात्‌ महेश) के बारे में 
सह मो जिचार नही या। ैपयू नहीं कहता कि वेधलेहम डेविड 
का घर बा और त हो बह अपने धमंप्रन्य के अध्याय ] में जीसस के पूर्वजों 
और जस्म के अपने वर्शन में इस स्थान का कोई उल्लेख ही करता है। वह्‌ 
सर उल्लेयमाइ अध्याय | में, मागी की कया के सम्बस में करता है। 
आुम्पाइार लेखक स्पष्टोकरण, तर प्रस्तुत करता है कि यह जन्म उस 
अगिष्यवाणो को पूर्ण करने के लिए हुआ जिसमें कहा गया था कि इस्रायल 
का एक शासक इस्तायल से आगे आएगा यह तो मात्र हिन्दू, संस्कृत परम्परा 
ओह रुरोकाए, ग्राम, बोष्य हो सकता है। इल्लायल (ईश्वर का निवास- 
हार) संघूूत रम्द 'ईश्बरालय' का संक्षेप है। इसी प्रकार वेअलेहम (प्रिय 
आल का घर) संस्दुत शब्द 'वत्सल ध्राम' का अपप्रंश रूप है। वह प्रिय 
ड्ाहरू रुएल के अतिरिक्त अस्य कोई है हो नहीं। अपने शिशुकाल में वह 
अालकुष्ण' अदांत्‌ बच्चा कृष्ण कहा जाता था। 
झ्ोलंद में अन्य सभी बातों को प्राति, पु्जीवित हो जाने 
व कर पता ह। बस ००5 
है है। मार्क और मैच्यू 
धुरुकाबतआरण करते के बाद मात्र गैलिलो में हो प्रकट होने 
ऋषि कहे है जर्शड मुह इक घटना को जर्तसम में प्रकट होते का स्थान 
कह अमद के अरे गान एस बात पर "ह। हुआ बताते हैं । 
गोल के बारै मे माई का ज्ञान पर सहमत हैं कि फिलस्तीनी 
बताया अशुद्ध, अययाय होने के कारण उसके 
दषा जओोसस का वाज्ञा उसके द्वारा 
बिबरण समीक्षकों को चकरा देता है 





.... _-- जा 


किश्चियनिटी कष्ण-नीति है 
ड ४. 
'उदाहरण के लिए ७: २४ और १०: 
जाता है कि रैनिली का महत्य न मर जेस्वीरुह 
की ओर से क्स्ती (ईसाई) समुदायों का लगाव कम्र करना। पाक 
सीधा-सरल क्षेत्र था जिसे यूनानी विचारों और तत्वों की घुसपैठ के कार 
हूढ़िवादी यहुदियों द्वारा नापसन्‍्द किया जाता था। दूसरी ओर ४<:- 
फिरीसी, पा्खण्डियों और पौरोहित्य रूढ़िवादिता का घर था--ओफेशर 
चैल्स का कहता है। 
हम यहाँ फिर कृष्ण-बूजा परम्परा के दो था अधिक बर्गों के मध्य फूट 
देखते हैं जिससे अन्त में कुछ तत्वों को अपनी पहचान अलग से ही करनी 
बड़ी । उन लोगों की यही इच्छा थी जिसके कारण कुस्त-कथा का विकास 
डूबा । 
प्रोफेसर वैंल्स कहते हैं, “कुस्ती पंथ का यहूदी धमम से सम्बन्ध-विष्लेद 
की और गैर-यहूदी, गैर-ईसाई तिरस्कृत गैलिली में निम्तस्‍्तरीय लोगों के 
लिए ही मोक्ष का संदेश है--यह दिखाने के लिए ही कहानी का भ्रपोत 
शा्िक आवश्यकता के अनुरूप ढाला गया है।”' मार्क ने क्रोध के साथ 
जरुस्लम को जोड़ दिया है जहाँ तक वह इसे धामिक अधिकारियों का स्पात 
समझता है। 
ऐसे साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मार्क-अन्य तब लिखा गया था जब 
कस्ती-परमपरा पर्याप्त रूप से इतनी विकसित हो चुकी थी कि बह जह्सस्‍्तम 
में रोमन और यहूदी, दोनों ही प्रकार के अधिकारियों को रोष और आशंका 
का शिकार कर दे । पूरी पहली शताब्दी-भर, गैलिली रोमन और यहुदी, 
दोनों ही प्रकार की सत्ता के लिए विरोध का श्रवलल केस्द्र बना रहा। चूँकि 
उन दिलों में घा्िक रुझान और भावनाएँ बहुत दृढ़ और उप्र थीं, 
सैलिली में विद्यमान विपक्षी नेताओं ने भगवान्‌ कृष्ण को अपना आह 
देव माननेबालों का विरोध करने के लिए इस्त (क्ाइस्ट) के ताम में एक 
जया झंडा, नया वर्ग खड़ा करने का सुअवसर प्राप्त कर लिया। इस प्रकार, 
क्षेत्र में परम्परागत कृष्ण-पूजा के कई केरदोमं से गैलिली (अरचांत॒ गाबालप) 


१. 'डिड जीसस ऐक्बिस्ट ?', पृष्ठ १४४। 
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क रुप में विकसित हो गया। 
के कस्ती बिपण के हल लाला 'कप्रकारात्तर 'ही या-- यह भी 
इससे पूर्व को तारीख की एजरा- 


को हमगोपरा्त उस दुष्ट नाग के कत पर तृत्य करते हुए कर आते से 
कृरं जस सपे के भीषण संघर्ष करता पड़ा या। 
फंप्रदाय के विभिन्‍ल वर्गों में बआद-विवाद, जिसके कारण 
हकू बिचिल्ल पंच को स्थापता हुई, चरित २४: ४ में स्पष्ट है जहाँ कुद 
आदी खोए पाल का वर्णन तवरीनों अर्थीत्‌ कृस्तियों के सरगना के रूप में 
करे हैं। तासमुद में भी यह शब्द धृषर्‌ हुए वें के लिए अपशब्द के रूप 
जे हो गइुदी शब्द है | वास्तविक 'अ्‌स्ति-पूर्व मजरौनी लोग हिन्दू 'तपस्वी ही 
से जो पुनः प्रदरशित करता है कि नक रय उपनाम तत्दरथ (अर्थात्‌ भगवान्‌ 
बष्ण के पालक बाबा तत्द का रथ) कृष्ण-वुजा का एक स्थान ही था। 
पर जीसस ने एक स्थान पर आए लोगों को 
2 (का हि कही हे कर दिया। किन्तु बह यह 
शक गए गा ला 
स़स के जन्म और 
व यम 7 १ 
कर बे लिये गए दे। किक व बतइ पा लिए प्राक्कथन के 
अर के बारे मे कुछ भी नही बताता र बेपतिस्मा के बीच उसके 
। लूके उस अभाव को भरने के लिए 


भाई एक घटना--कि 

777 
एक बौलिक, वास्तविक ऐतिहासिक 

'ारिए वुधमादार सेखडो ने बे जोहत बषतिस्मी, स्लिल मात जाए 


जोड़ दिया 


कश्चियलिटी कृष्ण-नौति है बे 


। जोहन उस युग का एक हिन्दू तपस्वी था। वह अपने 
20) को अपने संप्रदाय में औपचारिक रूप हे १९३७४ + 
लिए हिल्दू-परस्परानुसार शुद्ध जल उनके ऊपर छिड़क देता था जिस विधि 
को पवित्र स्नान का प्रतीक माना जाता थां। बपतिस्मा नाम से प्रसिद 
बह दीज्षा-अणाली तथ्यतः एक हिन्दू कृत्य, कर्मेकांड है। हिन्दू-समारोहों 
पे बज जल व्यक्तियों, वस्तुओं, देव प्रतिभाओं, पूजा स्थान तथा चारों 
दिशाओं में भी छिड़ककर उनको शास्त्रीय, बैध रूप से शुद कर लिया 
जाता है। 

जोहन, जिसको कुसस्‍्ती-जनशुति में उच्च-रुप में, चोरी से अ्रविष्ट कर 
दया गया है, एक (धर्म) प्रचारक था जिसके अपने अनुयायी ये और जो 
कुछ क्षेत्रों में ईसा-पश्चात्‌ दूसरी शती तक चलते रहे । उक्त सम्प्रदाय के 
खिलाफ कस्ती-विवाद इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जोहत और उसकी 
जञाखा, दोनों ही, गैर-कूस्ती ये। यदि ऐसे जोहन ने जीसस को दीक्षित 
भी किया था तो (भी) वह दीक्षा-कर्म वयस्कता में दीक्षित करने का हिन्दू 
संस्कार-अंश ही था। 

बहुदी धममंग्रन्य तालमुद में जोहन अथवा क्‍शानियों का भी कोई 
उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि दोनों हो रूढ़िवादी यहूदी जाति से बहुत 
कम भिन्‍न वे । वे यद्यपि यहूदी थे, तथापि जोहन और ईशानी लोग मूल 
ऋूप में हिन्दू ही ये जो विभिन्‍न संप्रदायों, टुकड़ों वर्गों, शाखाओं मैं बट गए 
थे। इसी का समानान्तर रूप हमारे युग में भी मिल जाता है। भारत में 
आज हमें सनातन धर्म, आयँसमाज, 'हरे कृष्ण! अभियात, जैन, बौद, 
सिख, वैष्णब, शैव आदि शाखाओं के अनुयायी मिल जाते हैं। वे सभी 
व्यावहारिक रूप में हिन्दू हैं, फिर भी अपना-अपना निजी अस्तित्व बनाए. 
हुए है। 

ईशानी लोग हिन्दू भगवान्‌ ईशाण अर्थात्‌ शिव के अनुयायी थे। उत्तर" 
पूर्व दिशा संस्कृत भाषा में ईशाण कहलाती है क्योंकि वह दिक्‍्पाल' 
ईज्ञाण द्वारा संरक्षित मानी जाती हैं। 

जोहन चाहता था कि रूढ़िवादी, पुरातनपंथी महूदी उसी के संश्रदाय 
के अनुयायी बनें । यहूदी इतिहास-लेखक जोसेफल ने जोहन का वर्णन एक 
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ला हि गजब रा कर थे 
द्वारा हत्या कर 
करे के लिए बेर किया था के त के पदक से 
'करते हैं कि तक 
रत का यह में काफ़ी अदल-बदल, परि- 
बंदर, हेराकेती की है!" कहने का अब यह है कि कृस्तो-नेता- 
० जीसस के अपर एक कूस्त कथा गढ़ डालने पर ही 
के बिक अन्‍य होगों हारा लिखित इतिहास-नाों में भी उन लोगों ने 
आल जंश ढूँस दिए। इद्त त्य से विश्व-भर के विद्वानों और सत्य के 
ज्मियों को कस्ती-पंष से सम्बन्धित मामलों के अध्ययन के समय अत्यन्त 
ाबधाल रहने की आवश्यकता अनुभव कर लेती चाहिए । किसी भी बात 
धरुतब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक सूक्ष्म जाँच-पड़ताल द्वारा 
बह सिद्ध, प्रमाणित त हो जाए। 
बहु इतिहास-सेखक जोसेफस (दीक्षित) का उल्लेख मात्र एक बार 
किया है। वहाँ उसने जोहत को जौसस से नहीं जोड़ा है। पहली शताब्दी 
औ भी कस्ती (धर्म)-पत्रों में जोहत और जोसस का कोई सम्बन्ध नहीं 
८-2“ कल भरी, की किया है कि प्रारम्भिक 
संप्रदाय बग) था, कभी 
उल्लेश्र ही नहीं करता । तप्य रूप में तो, 5० के किसी “.ह 
मैं जोहन के धमहिस्प के बारे में या जीसस की गैलिली-मंत्रणा परिषद्‌ के 
आरे में कोई चलते-बलते संदर्भ भी नहीं है ययपि उनमें जीसस को 
शारीरिक बातनाओं और उसकी मृत्यु के बारे में पर्याप्त वर्णण किया गया 
है। #्तों अमंग्रन्य, जो इन दोनों व्यक्तियों को 


व कक जोड़ देते हैं, वे घामिक 
अ कप टिप्पणी ही श्रेय दिया जाता है (मार्क १: ७! ), “मेरे 


ख्ामस्येंबान का आविर्भाव पु 
'ह ऐसी टिप्पणी है जो प्रत्येक प्रचारक पड के का, 


-3+अ++-+>+>+>++. 
(- 'ढिर औरुद्ध ऐक्किस्ट ?. 
2 पूछ १४२। 
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ही करता था। इसी प्रकार (गीत ११८:६ में ञ 
आग्यशाली है जो भगवान्‌ के नाम पर यहाँ आया ४ १ ५७४८०० रेट 
सभी मन्दिरों के पुरोहित सभी दर्शनार्थी भक्तजतों से कहा करते ये। इस 
अक्तव्य को मसीहा के प्रति सम्बोधित मानकर क्स्ती-पंथी स्वच्छन्द रूप 
से गलत अर्थ देकर लोगों को भ्रमित कर रहे है। 

मार्क जोहन को जीसस का पूब॑वर्ती सिद्ध करने के लिए इतना ब्यग्र 
है कि वह कहता है कि जीसस द्वारा धर्म-प्रचार कार्य किए जाने से पूर्व ही 
जोहन को कारावास देकर स्थान-च्युत कर दिया गया था : “जोहन बन्दी 
अना लिया जाने के बाद, जीसस परमात्मा (भगवान्‌) के ध्म-विधान का 
अ्रचचार करने के लिए गैलिली आए।” (१: १४) | इस सन्दर्भ में जोहत की 
गिरफ्तारी की बात स्पष्टतः बनावटी, जाली रूप से प्रविष्ट कर दी गई 
अतीत होती है ताकि जोहन के कार्यकलापों को जीसस के आचरण से पृथक 
किया जा सके । 

जोहन के धर्म-प्रचार के वर्णनों के बाद तुरन्त ही जीस़स॒ का उल्लेख 
किया जाता है, और इस प्रकार के सान्निध्य, पास-पास रखने से सुसमाचार 
लेखक यह भाव प्रेषित करना चाहते हैं कि आविर्भूत होनेवाला शक्तिः 
जाली, सामथ्यवान व्यक्ति यह (जीसस) ही है। 

प्रोफेसर बैल्स का विचार है कि, “बहुत अधिक संभाव्य है कि 
प्रारम्भिक शैशव कहानियाँ पहले ही विद्यमान थीं और लूके ने उन्हीं को 
अपने धर्मंग्रल्थ में स्थान दे दिया था।” उनका विचार ठौक, हो है। सभी 
हिन्दू समुदायों में भगवान्‌ कृष्ण के शैशव-बाल्यकाल की कहानियाँ प्रायः 
पढ़ी जाती हैं, स्मरण की जाती हैं और उनका गुणगान होता है। यही बात 
उनके बारे में प्राचीन यूरोप में और अरब-भू-अदेशों में थी। 

आइबल में अनेक असंगतियों में से प्रोफेसर बैल्स बताते हैं कि "चौथी 
धम्म-पुस्तिका में जीसस और बपतिस्मादाता को इतने निकट ला दिया गया 
है कि उनकी मंत्रणा-परिषद परस्पर गइड-मदूड हो जाती हैं ।सह-दर्श मं 
वे केवल जीसस के बपतिस्मा पर मिलते हैं, जिसके बाद बंदी बता लिए 
जाने के कारण जोहन स्थान-च्युत हो गया। फिर जीसस ने धर्मेप्रचार 
अररम्भ किया । किन्तु चौथी धर्मे-पुस्तिका में साग्रह कथन हैं कि जौसस 








कि | 


किश्वियनिटी का 
हर और बपतिस्मा 
आहत सवतन्न था समय से 
कं मंर्णानरिवद के गउस के हर । होनों को एक ही समय सक्रिय 
सा हाय भी कर रहा था (३२९ र ओर दे सकते में सक्षम है कि 
दिषारर चौषी इमयुसतका ५ राव था (४:११) और परवर्ती ने 
जोसस का जीसस की ओर करने को प्रोत्साहित 
को जपते प्रति विष्ा ीची।"' किन्तु 
करके उह (जीत) की शेर... जुतवाकचित' रूपसे कहा गया है, 
पद यह सत्य होता तो जैसा ४ मे तो शीक्षाकारय क्यों चालू रखे 
अपतिस्मादाता जौसस से स्वतंत्र! अलग ही यह 
या परम करत शेतणण मत श् कम मं ताप कर 
अनोवेज्ञॉनिक सुप्ताव प्रस्तुत करते जा रहे ये कि किसी भी पंथ, सम्प्रदा- 
बाहि मे सम्बश्ित हर व्यक्ति को स्वयं को एक हस्ती हो घोषित करना 
आहिए। 
स्वर बरतिस्मादाता जोहन के सम्प्रदाय को (पी) प्रारम्भिक कस्तियों 
द्वारा खतरनाक प्रतिद्वद्दी समझा गया था। उसको मार्ग से हटा देने के 
लिए उन लोगों ने पदयन्‍्त्र द्वारा ऐसा निरूपित किया मानों वह अपनी 
अंज्रणायरिषद्‌ जौसस को सौंप रहा था ओर तत्पश्चात्‌ प्रत्येक व्यक्ति को 
जऔौसस को अपने मसौहा के रूप में हो स्वीकार करना चाहिए। 
ओहन द्वारा जौसस को वपतिस्मा, दीक्षित किए जाने के कार्य को 
दर पक लेखक मार द्वारा भी पद्यन्त्र का एक भाग बनाया गया था 
ऋकारालबोर किक जीसस को आविर्भुत मसीहा घोषित करने 
धांत, जो एसा-पाच्रात्‌ ३४वीं सन्‌ के आसपास 
इलतीमंप अगीकार कर चुका था ओर किन शत धर्म-परिवर्तित हो 
कहे किदमात छपे-पत्र लिसे पश्चात्‌ ७०वीं सन्‌ से 
ऋचहे' थे, जीसस के जोहन के साथ साहचर्य 
कम्बन्ध में कुछ भी «०००३६ 
साइट सम्बोबित करता 373% जानता और न ही वह उसे नज़ रीन या 
५ शताब्दी के अन्य ध॒म्म-पत्र लेखक भी 


अधि 
+. फिट ओह किक 
2, पृष्ठ १५४-१४६। 
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बारे में चुप हैं। 
अ्रोफेसर वैल्स कहते हैं कि, “मार्क जिसका धर्मग्रत्थ परम्परागत रूप 
से लगभग ईसा-पश्चात्‌ ७० सन्‌ का लिब्ित कहा जाता है किन्तु जिसने 
इसे पहली शताब्दी के अन्त के आसपास ही लिखा होगा, जीसस के बारे में 
बिल्कुल भिन्‍न रूप से लिखता है। जब कोई व्यक्ति गिरजाघर (चर्च) के 
जीवन में हुए भारी परिवर्तनों को--जों पॉल और मार्क के बीच कालखण्ड 
में हुए-- इसके संरचनात्मक तत्वों में, इसके भौगोलिक विस्तार में और 
इसके धािक दृष्टिकोण में हुए परिवर्तनों को देखता है तो हमें यह जानकर 
आश्चर्य नहीं होता चाहिए कि मार्क ने उन बातों का निरूपण कर दिया है 
जो उससे पूर्व के लेखकों को सर्वथा अज्ञात थीं ।” प्रोफेसर वैल्स सावधान 
करते हैं कि “उन बातों को आधिकारिक, सत्य स्वीकार करने के लिए 
कहना तो हमें कुमंत्रणा ही होगी ।/" 
श्री बैल्स का यह दावा कि “सुसमाचार लेखकों को जीसस से उस 
बात को कहलवाने और वह कार्य करवाने में कोई संकोच नहीं था जो 
तथ्यतः उनकी अपनी धर्म-विधा का ही अ्रतिनिधित्व करते हैं उनके धर्म- 
ग्रल्थों की तुलना से उद्भूत हैं। जीसस ने अन्तिम व्यालू के अवसर पर, 
सूली पर चढ़े हुए और पुनर्जीवित हो जाने पर शेष ग्यारह लोगों को अनुदेश 
हिंदायत के रूप में क्या कहा--यह सब मात्र इस पर निर्भर करता है कि 
हम कौन-सी ईसाई (कूस्ती) धर्म-पुस्तिका से विचार, प्रेरणा लेते हैं।” ._ 
उदाहरण के लिए, मार्क-धर्म-पुस्तिका (१४: २४) में जीससने 
विस्मय-विदग्ध होकर कहा बताया जाता है; “यह मेरे प्रतिज्ञा-तत्र का 
रत है, जो बहुतों के लिए निकाला, बहाया जारहा है। इस का के 
साथ मैथ्यू (२६: २८) ने यह और जोड़ दिया है: “वापों की माफी के 
के लिए ।--"इस प्रकार के विवरण प्रदर्शित करते हैं कि सबसे प्राचीन 
विद्यमान धर्म-पुस्तिका पर भी भरोसा, विश्वास करके हम कितने गैर- 
बुद्धिमान ही होंगे'*“त ही धर्म-पचारक और त ही वे सुसमाचार लेखक 
कोई निलिप्त, अनासक्त, असम्बद्ध इतिहास-लेखक थे और उन्होंने जो कुछ 


ध्धृ 








'डिड जीसस ऐक्जिस्ट ? ', पृष्ठ १५४०१५८॥। 
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अध्याय ४ 
पॉल कौन था ? 


पॉल का मूल, वास्तविक, असली ताम सॉल कहा जाता है। इस ताम 
को किसने व कब पॉल में बदल दिया, ज्ञात नहीं है। हमारे अनुसार तो पॉल 
ब सॉल दोनों ही हिन्दू ताम हैं। सॉल (जो संस्कृत भाषा में 'शाल' उच्चा- 
रण किया जाता है) आकार या गुणों में महानता, बड़प्पन का अर्थ-चयोतक 
है। तथापि उसका यह अर्थ नहीं है कि पॉल आवश्यकीय रूप से वैसा ही 
(महान्‌) था क्योंकि शिशु को तो प्रायः वह नाम जन्म से ही दे दिया जाता 
है जो उसके माता-पिता अधवा अन्य सम्बन्धियों को मन-भावन लगता है। 
जन्म के समय ही बच्चे को दे दिए गए नाम का श्रायः उसके उत्तरकालीन 
विकास से कोई सम्बन्ध या लेन-देन नहीं होता । 
बदलकर रखा गया, धारण किया गया स्वयं पॉल नाम भी, जो संस्कृत- 
उच्चारण में 'पाल' कहा जाता है, संरक्षक या पालन करने वाला कहलाता 
है--उसका अथ्थ॑-द्योतन करता है । चूँकि भगवान्‌ कृष्ण अपने पालक जतक 
नंद के पशुओं का पालन, देखभाल करते ये, इसलिए उनको प्राय: 'गोपाल' 
कहा जाता है। इस प्रकार, ग्रहीत 'पॉल' नाम भी कृष्ण से ही सम्बन्धित 
है। अतः, पॉल कृष्ण-पंथ का एक हिन्दू ही था। 'सेंट' नामक उपाधि, सम्बो- 
न जो उससे सम्बन्धित है, वह भी संस्कृत का 'संत' शब्द है। 
यूनान के कोरिय नगर में एक विशाल और विश्व-प्रसिद्ध कृष्ण-सन्दिर 
था । "उक्त नगर के वाणिज्य और धत-दौलत से आकर्षित होकर आनेवाले 
विदेशी अल्पसंख्यक समूहों में यहुदियों की एक बड़ी बस्ती थी और ईसा के 
पटु-शिष्य, धर्म-प्रचारक पॉल ने इस बस्ती में सम्भवतः ईसा-पश्चात्‌ सत्‌ 
५१ में आगमन किया या। वह मेसेडोनिया के अनेक जगरों का श्रमण कर 
चुकने और एयेन्स में काफी समय रुकने तथा वहाँ से उपहास का शिकार हो 
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3 में यूनान की उत्तर दिशा से 
जज धमिक गतिविधियां चालू 
से संघर्ष शुरू हो गया ओर 
और-ईसाइयों का धर्म-प्रचारक बनने की 
लिया। वह १८ मास तक कोरिथ में 
प्रम का प्रचार-कार्य करता 
जाकर तमृ-रिता का अपना धण  पृद्धिशाली कुसतो च स्थापित 
रो 5 कक रो 'नी.कोरियवासियों को--उसने अपने 
७ 
शक सा पीसा पौलिपटिक से सेंट पॉल के चित्र में, जो अब 
कीसीवटली के म्युजिओ गेजनेल डि सात मद्टेइओं (राष्ट्रीय संग्रहालय) में 
संपरहीत है| उसके एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में तलवार दिखाई गई 
है। पूरक, गतती से गाएबल सम्रझी गई पुस्तक तथ्यतः भगवान्‌ कु की 
है जिसके दो स्पष्ट, सरल कारण हैं जिनमें से पहला यह है कि 
उप्र समय के अन्य सभी लोगों के समान हो पॉल भी अपनी शैशवावस्था से 
ही भरदान्‌ रुष्ण की पूजा क रनेवाला और भक्त था तथा दूसरा यह है कि 
बाइबल 'अैसी हम इसे आज पाते हैं, सेंट पाल के जीवन-काल में संकलित 
है नहीँ हुई दी। इतना हो नहीं, तलवार भी, एक प्रकार से भगवद्‌गीता 
औ है प्रतौक है क्योंकि पुदकषेत्र में अपने शिष्य अर्जुन को दिए गए भगवान्‌ 
|. ल 2९४ संदेश, उपदेश ने ही अन्ततोगत्वा अपने कतंब्य- 
जा, रा तक युद्ध करने के लिए अर्जुन का फौलाद का दिल 
कप हयात रन म हो दल का 
जे बब इस कठोर अनृशासत के  था। हिन्दू सज़ाटों और ऋषि-मुतियों 
जि दिस दिध्रिल दर आदर्श में शिथिलता, ढील कर 
कानून, व्यवस्था, शालिू्ण | चुटेरे समुदायों का शिकार हो गया 
का 2 प्रगति और संज्जनता का अन्त 


कर 
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आ गया। 

चित्र में पॉल के हाथ में दिखाई गई 
असंगत, असम्बद्ध होती क्योंकि जीसस अब ला 
मार, थप्पड़ खाने के लिए कर देने का उपदेश देती है। जीसस के प 
स्वयं ही कोई दावा नहीं किया जाता कि उसने कभी कोई: इक 
था। फिर उसका एक अनुयायी पॉल किस प्रकार तलवार ग्रहण के 
आा? यह सिद्ध करता है कि पॉल उपनाम सॉल एक हिन्दू या जो खज 
जौता का प्रचार करता था। ब०४ं 

पॉल को सिर पर बाल व दाढ़ी सहित चित्रित किया जाता है। उसे 
एक कुर्ता-धोती धारण किए दिखाया जाता है जो पहली शताब्दी में हिन्दू- 
अचारक की परम्परागत वेशभूषा थी। 

धॉल को यहूदी वर्णित किया जाता है। किन्तु यहूदी तो स्वयं भगवान्‌ 
कृष्ण के अनुयायो हैं। अत: आधुनिक शब्दावली में यहूदी लोग है 
और आज भी हिन्दू ही हैं। श0ज १ कप 

अपने जीवन के प्रारम्भिक कालखंड में पॉल कृस्ती चर्च का घोरतम 
शत्रु था किल्तु बाद में उसके जीवन ते पूरी कलाबाजी खा ली और वह एक 
उत्साही क्स्ती धर्म-प्रचारक और धर्मशास्त्री बत गया। उसके पत्र सबसे 
शूव-काल के विद्यमान अुस्ती-दस्तावेज हैं जो नव-विधान के ध्मग्रत्थों से 
भी पूर्व-तारीख के हैं। 

पॉल का जीवन-चरित नव-विधान और उसके पत्राचार से उपलक्षित 
करना, अनुमानतः समझना है। वे दो ख्रोत भी अविश्वसनीय हैं। उसके 
थत्राचार में से रोमन्स, [व] कोरिययंस तथा गैलाशियंस वास्तविक, 
असली समझें, माने जाते हैं । किन्तु पत्रों से स्वयं ही पाल के जीवन की कोई 
सम्बद्ध कथा किसी को मिलती नहीं । पॉल की मृत्यु के ३० वर्ष बाद लिखे 
गए कार्य-चरित उसके जीवन-काल के बारे में कुछ साक्ष्य रखते हैं। किन्तु 
इससे उसके पत्रों द्वारा प्राप्त विवरण से मेल नहीं बैठता । कुछ विद्वात्‌ 
(नबविधान में, पहू-शिष्यों, धर्म-अचारकों के) चरितों के इतिहास पर 
अश्नचिह्न लगाते हैं। कुछ लोग विश्वास करते है कि चरित का लेखन पॉल 
के साथी सुसमाचार लेखक लूके द्वारा हुआ था। अमं-प्रचारकों के चरित में 


धर 
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बाल का चरित है। और यह पाल द्वारा लिखित 
०2293 वर्षों को मिलाकर नवविधान का एक-तिहाई 


श्श 


आधे से अधिक 
था उसके नाम में 


भाग बन बा है। का मर (एगिया माइतर) के एक जिले सिलिसिया 
झ् जास्मस जासक स्थात पर हुआ था । तारसुस मुख्य पूर्व-पश्चिम व्यापार- 
आार्गे पर स्थित महातगरौय विश्वविद्यालय स्तरीय' उच्च शिक्षा का केन्द्र 
जगर था। यह नगर कई स्टोइक सुख-दुःब उपेक्षी दर्शनों का घर था। 
स्टोइक लोग हिल्दू ये । यह संस्कृत शब्द 'स्तविक' है जो संयर्मी, मिताहारी 
अलते के लिए ध्यात, साधन में लगे रहते हैं। पाल को अपने महानगर और 
हिल पृष्ठपरुमि का गवं, स्वाभिमान था। उसके वातावरण, परिसर को 
यूनानौ कहना, जँसा विद्वानों का अभ्यास हैं, गलत है। यूनानी और रोम- 
निवासी हिन्दू देव देवियों की पूजा करते ये, हिन्दू कमंकाण्डों और त्योहारों 
का पालत करते बे--उतकों मनाते ये तथा संस्कृतनिष्ठ भाषाएँ, बोलियाँ 
बोलते ये। धॉल ने अपने पिता से रोम की नागरिकता ग्रहण की । उसने 
बहुदी साँस के स्थान पर अपना रोमन नाम पॉल रखना ही अच्छा, रुचिकर, 
्षेपस्कर माना । यह एक सहज, स्वाभाविक मानव-कमजोरी है। लोग वही 
करना चाहते हैं जो उनके शासकों के आचरण के अनुसरण में होता है या, 
हस कह सकते हैं कि प्रशासकों द्वारा प्रयुक्त नाम सुगमता, सरलता से चल 
बऱता, स्कु-स्पायी बन जाता है। 2 
अरित के 

कल फ् पक गमालौल द्वारा ही 
ब्द भी सूर्य, सूरत के अर -योतक सं: ५० गया था। यह रब्बी 
'रब्यियों के समान देता 'रवि' का अपन्नृंश ही है। 

का कार सौ लिया । विदा ने रही निष्कर्ष निकाल. ये निर्माण 
निकाला है कि पाँल ने कभी 
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७ 


किन्तु प्रतीत होता है कि पॉल का अतिसंवेदनशील 
जो एक अति से दूसरी अति पर अति शीघ्रता से परिबधित हो 3027 
जीसस से घृणा, द्रेष करनेवाला पॉल किस प्रकार जौसस-परशंसक बन गया 
--इस तथ्य का उल्लेख करते हुए ब्रिटिश ज्ञानकोश का कहना है कि, 
“दमिश्क की सड़क पर दृष्टिपात से पॉल को निश्चय हो गया कि सूली- 
दब्डित यह जीसस पुनः जीवित हो गया था। इस अनुभव के तुरन्त बाद 
पॉल अरेबिया में एकाकीपन में चला गया"' 'परवर्ती वाद-विवाद में उसका 
साग्रह कथन था कि उसने सीधे क्स्त (क्राइस्ट) से ही न केवल पटू-शिष्यत्व 
ग्रहण किया था अपितु अपना धर्मंग्रल्थ भी" “उसने तथापि उन परम्पराओं 
को भी उन लोगों से ग्रहण करने की बात कही जो उससे पूर्व क्स्ती ये।"" 
लोग ज्ञानकोश में दिए गए कथनों को सामान्य आधिकॉरिक और 
पूरंण॑तः सही, सटीक मानते हैं। परन्तु इन ज्ञानकोशों में लिखित सहयोग, 
योगदान करनेवाले हमारे ही समान भ्रमशील, अविश्वसनीय भी हो सकते 
हैं क्योंकि वे भी हममें से ही तो होते हैं। ब्रिटिश ज्ञानकोश भी कोई अपवाद 
नहीं है। हम पाठकों के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहते हैं कि ब्रिटिश ज्ञान- 
कोश में भी कई विषयों के बारे में भयंकर भूलें समाविष्ट हैं। उदाहरण के 
लिए, उक्त ज्ञानकोश निरन्तर यही कहता चला आ रहा है कि ताजमहल 
मकबरा १७वीं शताब्दी में मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया 
था, यद्यपि हम अपने शोध-प्रकाशन 'ताजमहल मन्दिर भवन है' द्वारा इसे 
अधिक प्राचीन शिव-मन्दिर सिद्ध कर चुके हैं। 
अम्बई उच्च न्यायालय के २०वीं सदी के एक स्यायमू्ति श्री म० गों० 
रानाडे का नाम इस ज्ञानकोश में गलत वर्तनी में दिया गया है महादेव 
गोविन्द रानाडे जबकि उनका सही नाम था माधव गोविन्द रानाडें । प्रथम 
नाम की वर्तेनी गलत की गई है। हिन्दू-परम्परा से अनभिन्न लॉग इसे 
छोटी-सी वतंनी की त्रुटि कहकर उपेक्षा कर देना चाहेंगे किन्तु जो लोग 
इन दो नामों के बीच का अन्तर समझते हैं वे गलती की गम्भीरता की 
अनुभूति कर लेंगे। हिन्दू देवताओं में महादेव एक ईश्वर है और माधव 


१. एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, १६७४, बण्ड १३, पृष्ठ १०६१। 
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कि हैं--उतके भिन्‍ल-भिन्न 
डुसरा। दोनों ही विशिष्ट लिपि के चार अछरों में लिखा 


युक्ष हैं। श्रषण पेन को तीन अक्षरों में 'माधव'। उनके अर्थ, 


श कस वर श्रूल पल और कर (क्रिश्चियनिटी) 
लिए उचित हीं होगा कि हम 
केक (हल बच का पूर्वाभास त कर सके कि जीसस तो 
कबा-माद्र, कल्पना ही है किन्तु ज्ञानकोश को इस बात के लिए तो दोषी 
उहराषा हो जाएगा कि यह स्वयं अपने कपन का आशय महत्त्व नहीं समझ 
बाया । हम इसी बात को यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। 
उस्त ज्ञानकोश स्वीकार करता है: “यह सम्भव नहीं है कि (पॉल) 
कभी जीसलस को मिला हो”'तथापि, जरुस्तम में, उसने जीसस के बारे में 
काफ़ी जात लिया था जिससे वह पाखण्डी यहूदीवाद के लिए जीसस को 
एक संकट मानते लगा पा, क्योंकि पॉल सर्वप्रथम इतिहास के पटल पर 
कस्तों चर्च के पीढ़क के रूप में प्रकट होता है।”' 
आएएं, हम उपर्युक्त उदरण का विश्लेषण करें। यदि पॉल स्व- 
प्रषम कूस्ती-यंध का प्रबल विरोधी था और बाद में इसका एकनिष्ठ 
अनुयायी बत गया, तो कया वह जीसस को कभी मिला नहीं होगा, या कभी 
अगूह में लोगों से बात करते हुए या सावंजनिक सभाओं में प्रवचन करते हुए 
आस को देखा या सुना नहीं होगा ? यह कहना कि जीसस और पॉल 
-++ ३ न तक जब्सलम में एक ही समय पर रहे थे; कि दोनों 
. 75592 
तु बाद में उसका अनन्य अनुयायी 


और कि फिर भी पॉल ने सारा जीवन 


“अर न ० 
१. एन्साइल्लोपीडिया हिटैनिका, 
॥ (६७४, छष्ड १३, पृष्ठ १०६० । 





अतीत नहीं होते “के 
और भी अधिक आश्चयंजनक बात यह के 
ज्ञानकोश कहता है कि, “दमिश्क जानेवालो, > 2 किक 
गया कि सूली-दण्डित यह जीसस पुन: जोबित हो चुका था।” बा हर 
एक ऐसा कथन है जो आभास देता है कि जौसस और क्स्ती-पंय पॉल के 
मायान्‍मोह, सतिश्रम और दिवा-स्वप्नों से उत्पन्न हुए हैं। उक्त कथन में भी 
'एक बहुत अच्छा संकेतक है जिसका निहितार्थ इस ज्ञानकोश के लिए उक्त 
रचना का सहयोग देनेवाले लेखक की दृष्टि से भी ओझल हो गया है। यदि 
पॉल ने सचमुच यह विश्वास किया था कि सूली-दण्ड प्राप्त जौसस पुनः 
जिन्दा हो चुका था तो क्‍या वह उस (जीसस) को स्वयं व्यक्तिशः मिलने के 
लिए आतुर होकर भेंट करने न गया होता। अपने श्द्धा-यात्र के दर्शन हेतु 
विशेषकर तब जबकि पॉल जीसस का अडिग भक्त हो गया था और किसी 
मृत व्यक्ति का पुनर्जीबित हो जाना चमत्कार के अतिरिक्त और कुछ था 
ही नहीं । यही तथ्य, कि जीसस के पुनर्जीबित हो जाने के बाद भी पॉल 
उसको कभी नहीं मिला और जीसस को बोलते, प्रवचत करते पॉल ने कभी 
उसे देखा नहीं, स्पष्ट प्रमाण है कि जीसस का कोई अस्तित्व था ही नहीं, कि 
बह कभी जन्मा ही नहीं धा--विद्यमान हुआ ही नहीं । आश्चय होता है कि 
विद्वानों की पीढ़ियाँ किस प्रकार इस तथ्य को दृष्टिगोचर करने से रह गई 
हैं। मनुष्य की सीमाओं की यह द्योतक है। मनुष्य कुछ खास वशीकरण या 
सम्मोहन में कार्य करता है और इसीलिए स्पष्टत: सत्य तत्त्व को ग्रहण करने 
से भी प्राय: बंबित रह जाता है। ताजमहल-प्रकरण और जौसस-प्रकरण 
ऐसे ही दो चकाचौंध करनेवाले उदाहरण, दृष्टान्त हैं। कम-से-कम दो 
शताब्दियों से तो लोग कृस्त (क्राइस्ट) के अस्तित्व पर ही शंका करते है। 
इसी प्रकार, मेरा यह शोध प्रसिद्ध हुए भी एक दशक से अधिक समय हों 
चुका है कि विश्व-पर्यटन का एक आकर्षण केन्द्र ताजमहल मन्दिर भवन है, 
न कि विश्व को घोषित मकबरा; फिर भी लोग अपनी इसी भयंकर भूल- 
वाली धारणा से चिपके रहना ही पसन्द करते हैं। उनको एक नग्न सत्य की 
अपेक्षा चमक-दमकवाली झूठ ज्यादा आकर्षक लगती है। यही कारण है कि 
ले परिचित असत्य को प्यार करते हैं और अपरिचित, अलोकप्रिय सत्य को 


च्द्‌ 
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अस्वौकार रे, दृकुयते रहो हा बॉल यह आग्रह करता था कि उसने 
| आप्त किए ये, जैसा कि विश्व-जानकोश 
ली बर अपनी श्रेष्ठता कों प्रदर्शित 
जे उल्ले है; पाँच 'किर (मर्ति) विश्रमों से प्रसित व्यक्ति 
होते हे। अपने विविध दृश्यों पर ही पाल ने सचमुच विश्वास, भरोसा 
बे कह औे दृश्य कितने शक्तिशाली हो सकते हैं-- उसका दिग्दर्शन 
कह लिए हो क घोल से बाय होता है जो मात एक देहाती कोल 
आती खए़की होते पर भी, युद मे प्रशिक्षित सैनिकों का नेतृत्व करने को 
औरिक हो गई बी। | हि 
अल ने उसके दिस्‍्प दंग कर लेने के बाद जदसलम अँवीटर और जेम्स 
क वास मिलते-जुलने में दो सप्ताह गुजार दिए। एक बार दमिश्क जाने पर 
प्रॉस को विबग हो अपनी जात बचाने के लिए भाग जाना पड़ा था। क्ुद्ध 
एके हायों मौत से बचाने के लिए पॉल को नगर के गहरे कुएँ में एक 
डोर में लटका दिया गया था। पॉल स्वयं इस बचने के प्रसंग का उल्लेख 
।। डोर्सिषएंस में करता है। 
धॉल का जौवन-बरित पूरी तरह ज्ञात नहीं है। कई तिथि क्रमतत व 
अरू दोए बिमिल स्थानों को उसकी यात्राओं में पाए जाते है। जब तक कि 
किन की त था और फिर वह पॉल को अनटि- 
४ |, तब तक उसकी वयस्कावस्था के पूरे दस वर्ष पूरी तरह 
अज्ञात हैं, और उस दग़क में पाल मानसिक हे वरियर, उदो कब 
गत ब अव्यवस्थित भी था- कम नहीं 9 जेदात या 
“उस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता । 


है अब (53 छिया जाता है, जीसस के जीवन-चरित में भी 
४ बारे में कुछ पता नहीं है--जीसस का कोई 
अर है यह एक अन्य ब्योरा है जो हमारी 
परण मकपिलाण 'क है आइडल का काल्पनिक जोसस वास्तव में 
3 न इकट्ठे जरस्तम गए। वहां के क्स्‍्ती- 
'पीटर और बोहन को मिले। उत सभी ने कुस्ती-यंथ का 
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अचार करने का निश्चय किया। इसी अवसर का क्स्ती-पंय का शुभारम्भ 
करने का बिन्दु सम्भवतः माना जा सकता है। ये छः उत्साही, महत्त्वाकांक्षी 
व्यक्ति, जो अभी तक स्वतस्त्र रूप से उस समकालीन शून्य को अपनी 
स्व॒तन्त्र सत्ता स्थापित कर भरने के प्रयत्न में लगे थे जो हिन्दू शासन के 
लिए निरुपयोगी हो गए पृथक्‌-पृथक्‌ हिन्दू-पंथो के मध्य पैदा हो गया था-- 
देख सके कि एक नया पंथ शुरू किया जा सकता था। उनकी अपनी कोई 
दाशंनिकता या धर्म-विज्ञान नहीं था। फिर भी उनके हौसले कम नहीं हुए। 
जे परस्पर एक स्थान पर मिलते, योजना बनाते, चर्चा करते और अपने- 
अपने भावी स्वप्नों और अन्य अनुभवों को एक-दूसरे को सुनाते थे । ऐसी 
सम्भावनाएँ देखकर तथा मानव-स्वभाव पर विचार करें तो हो सकता है. 
कि वे जो एक दूसरे को बताते ये वे आध्यात्मिक अनुम्व न होकर काल्पनिक 
सुखानुभूति हो, सतगढ़न्त अनुभव व योजनाएँ हों जो ऐसे नए संगठनों के 
निर्माण के उद्देश्य से हों जिनके वे स्वयं उच्चाधिकारी बन सकें; यथा-- 
अमरीकी उपनिवेशों में संस्थापक जनक हुए हैं। कुस्ती-पंथ ने जिस प्रकार 
विश्व पर अपना प्रभुत्व फैलाया, उससे यह स्पष्ट है कि जो कुछ एकमात्र 
अति क्षीण धारा के रूप में शुरू हुआ था वह बढ़कर विशाल सागर का रूप 
ले बैठा । किस्तु उस तथ्य से उलटी दृष्टि से यह तक॑ देना अनुचित होगा कि 
कुस्ती-पंथ का विकास इसकी दा्शतिकता की पभ्रभावकारिता या इसमें 
अन्तरनिहित सत्य अथवा सामथ्यें के कारण हुआ। यह तो रोसन हथियारों 
के अवलस्ब के साथ ही क्स्तो-पंथ की लता सर्वप्रथम सारे यूरोप में फलाई 
गई और फिर अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के आस्त्रास्त्रों के बल पर एशिया के बड़े 
हिस्सों पर भी यह छा गई। 

जरुस्‍लम से यह टोजी और भी छोटे-छोटे टुकड़ों में बट गई अपनी नई 
दिमागी लहर को अभिमानस्वरूप आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है किये 
जो कुछ खोज रहे थे वह राजनीतिक साम्राज्य हो, किल्तु निःशस्त्र होने के 
कारण वे अपने अनुयायियों का प्रवेश विशाल मात्रा, संख्या में केवल धार्मिक 
ज्रेरणा पर ही करने की आशा कर सके हों। इसके लिए विभिन्‍न शहरी केखों 
में बिभिन्‍त सामाजिक समूहों का पता लगाना और उनको साथ लेना जरूरी 
था जो उन्हीं के समात एक नई यात्रा पर चल पड़ने को तैयार हों | हर युग 
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ड्ाय, यह प्रयोग करने के लिए तैयार रहते है कि आनवता के विशाल सागर 


अल पह“ें। उन्होंने जिन स्थानों को चुना, बे प्रसिद्ध क्ष्ण-पूजा केन्द्र ये 
के विशाल जन-उपस्थिति होती थी। इन लोगों में भी शीघ्र ही मतभेद 
होने लगे । तुर्की में आधुनिक मुर्तना के तिकट परगा में साथ छोड़कर मार्क 
अपने घर के लिए चल पड़ा। पॉल अत्यधिक अनमना, अब्यवस्थित था | इस 
बात का उस्ते खतरा था कि मार्क पॉल व अन्य लोगों के खिलाफ काम करे । 
दूरी में आधुततिक हतूतासराय के पास लिस्तरा में पाल को पत्थर मारे गए 
और उसे मृत समन्ककर लोग छोड़ गए। सूलौ-दण्ड पाने के बाद जीसस के 
धुरमौवित हो उठने का विचार पॉल के इसों अनुभव से जन्मा था। 

धॉल ने बर्ताबस के समक्ष अन्य दौरे का प्रस्ताव रखा किन्तु चूँकि मर्क 
पास के विरोधी परुट का था; इसलिए बर्नावस ने अपने चचेरे भाई मार्क का 
पक्ष लिया और बे दोतों साइप्रस वापस लौट जाए। 
अं एक मन्य मु खिलास अपले साथ लिया जिसके नाम की 

'सिलवातस करते हैं। यह भगवान्‌ शिव का संः 

खिलास हैलेश अर्थात्‌ पर्ब॑त-वन कारण अल हो कम 
कलर (पंत) शिखर के स्वामी भगवान्‌ के रूप में विश्व- 


की 224: रोमन-प्रभाव के विशाल केन्द्रों पर ध्यान 
हक अपना सबसे पहला कदम मेसेडोनिया में फिलिप्पी 
का जमाया था, वहाँ विचार-विमर्श का प्रथम केन्द्र संस्कृत 
भा आन्द से व्युतव्त 'ब्च' बनाया गया था। | 

झ ब् का आरराम्भिक दिनों की असम्बद्ध, असंगत, अण्ड- 
'एक मतोरोगी दाली क्या के उपचार के बाद रोमन- 
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विरोधी भ्रघाओं के आरोप पर पॉल और सिलास को कारावास-दब्हित 
किया गया था किन्तु क्षमा-याचनाओं के साथ उनको तब छोड़ दिया गया 
था जब उन्होंने अपनी रोमन-तागरिकता जाहिर कर दी ।” 

हम आश्चयें करते हैं कि कोई भी सतकं; चौकस बुद्धिजीवी इस प्रकार 
के कथत को किस प्रकार बिना परसे ही मान्य कर ले। आधुनिक विद्धता 
के साथ यही तो खराबी, घपलेबाजी है। इस भ्रकार के बेहूदा कथनों को 
औ सूत्र, आदर्श घटनाएँ कहकर प्रचलित होने दिया जाता है। यदि पॉल 
और सिलास ने सचमुच एक मनोरोगी कन्या को उपचार से स्वस्थ कर 
दिया होता तो सरकारी अधिकारियों को तो उन दोनों को पुरस्कृत करना 
चाहिए था और सामान्य जनता ने उनको अपना देवदूत, पैगम्बर समझा, 
माना होता । उस स्थिति में इन दोनों ने अविद्यमान जीसस के नाम में प्रचार 
न किया होता। 

उनको कारावास दिए जाने का तथ्य इस बात का दोतक है कि उन 
दोनों का उक्त कन्या के साथ कोई अनुचित घालमेल था या वे उसकी कीमत 
वर सस्ती लोकप्रियता चाहते ये। जाँच-पड़ताल होने पर बे दोनों या तो 
झूठे, पाखण्डी नीम-हकीम चिकित्सक पाए गए होंगे या फिर अनैतिक 
व्यवहार, आचरण के दोषी । 

बेसल्लोनिका' में उनके तीन सप्ताह के प्रचार से दंगा हो गया। पॉल 
जहाँ कहीं गया, नागरिक अव्यवस्था होती गई। यह एक अन्य संकेतक है 
कि पॉल द्वारा प्रचार किसी धा्िक आधार पर होना तो दूर, राजनीतिक 
द्रोह तथा खतरेवाला माना, समझा गया था। समय से पूर्व ही चले जाने के 
कारण पाल और सिलास ऋ़ध येसल्लोनिका-वासियों के हाथों मारे जाने से 
बच सके | फिर भी, जनता उनसे इतनी कुपित, नाराज थी कि एक कद 
भीड़ उनके पीछे-पीछे निकटवर्ती नगर बोरोइयों तक गई और उस नगर स्ले 


१. ब्रिटिश विश्व ज्ञानकोश, सन्‌ १६७४, खण्ड १३, पृष्ठ १०६२। 

३. प्रधम शब्द 'ओनिका' सेना का द्योतक संस्कृत शब्द 'अणिक' है। 
हिन्दुओं के विश्वव्यापी विस्तार की अवधि में 'येसल्लोनिका' और बैसी 
ही 'ओनिका' में समाप्त होनेवाले स्थान सैनिक छावनियाँ थीं। 
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दोतों को कोई प्रचार-कार्य करने की 
औड़ द्वारा पाँल का पीछा किए जाते का अनुभव 


गया जहाँ सिलास और 'तिमोथी उसके साथ 
जया | बाद में वह कोरिल्थ चला गया जो 
केद्र बा। वहाँ पाँल अक्‍्वीला और प्रिस्सिला कै 

'कलोंष में परिवतित होेवाले शुरू के कलहियुो में 
जहा । कॉल के समान हो ये स्वयं भी म्बू-निर्माता होने के 
कारण इससे पाँत के तए आस्था-पंथ में सम्मिलित होने को चर्चा की जा 
सकती थी। 

इसा-पश्बात्‌ सन्‌ १७ के प्रारम्भ में पॉल कोरिन्य मेँ अन्तिम बार था। 
अह नौरो के शासत-काल में (ईसा-पश्चात्‌ ५४-६६ में) रोम में मार डाला 
गया बा। 

'कटिंग जातकोश पाल का वर्णन इस प्रकार करता है: “वह विविध 
विषसताओं, दिरोधोंवाला व्यक्ति था। शारीरिक रचना में छोटा और 
अप्रभावी, यक्षप्रि एक सहज प्राकृतिक भाषणकर्ता न था, फिर भी 
आष्यात्मिक शक्ति कौ ताप-दीप्ति से वह श्रोताओं, सभा को प्रभावित कर 
अ्रता था। किसी को भी अपने से उच्च स्वीकार न करते हुए अपनी कठोर 
स्तत्तता के आग्रह पर वह हिसक भी हो सकता था। वह भावातिरेक के 
अंकों पर ऊँचा उठता हुआ एक ही समय स्थिर व अस्थिर, दोनों ही हो 
श्रकता या । उसे वाणी और भविष्यकथन के उपहार प्राप्त ये तथा दिव्य- 
अृष्टिया भाव-समाध्ति के आन्तरिक अनुभव भी यदा-कदा होते रहते ये।” 
चल की बजाय एक भिन्न संरक्षक अर्थात्‌ जीसस के 
अं ले कैश मर आातगी उसके अपने १रिवार द्वारा वह 
अरिबार इस घारणा का था कक तात्ययं यह है कि उसका अपना 

जान-जूमकर: दि पक है अथवा वह 
अन्‍्माना श्रप्तित कर रहा है जो कभी 
न दे स्वल एक पुस्तक में लेखक का 

कर लेने के कारण पॉल अपने 
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अरिवार से अलग कर दिया गया पाल 
करेंसे भी बंचित कर दिया शक ४ हा पाल उक्त परिवार के उत्तराधि- 

चूंकि उन दिनों में रब्वी का पद व व्यवसाय सम्मानजतक, प्रतिष्ापूण 
समझा जाता था, इसलिए पॉल को छोटी ही उम्र में गमालियल 
यु के पास भेज दिया गया या जो जश्स्तम मे पक व 

लि एक पुरोहित के शाते यो में रहता था। स्पष्टतः जब 

चॉल एक पुर के नाते योग्यता प्राप्त कर चुका, तब उसे जरुस्‍्लम स्थित 
केन्द्रीय कृष्ण मन्दिर में ही नियुक्ति दे दी गई। जरुस्तम स्थित कृष्ण- 
स्थापना ही बेयलेहम और कोरिल्थ जैसे क्ष्ण मन्दिरों का नियत्त्रण करतो 
थी। पुरोहित और अन्य प्रशासकगण एक स्थान से दूसरे स्थात पर श्रायः 
3] 

किन्तु गैर-विद्यमान जीसस के बारे में पॉल द्वारा चर्चा किए जाते से 
पूबे हो स्टीफन नामक एक यूनानी यहूदी पहले ही क्ष्ण-स्थापता के विस्द्ध 
विद्रोह कर बैठा या। इस बात की खोज आगे को जानी जरू री है कि क्या 
स्टीफन मात्र एक विद्रोही था जो सत्ता और आ्राथमिकता चाहता था, या 
उसने किसी अन्य आधार पर सत्ताधिकारियों से लड़ाई-क्गढ़ा कर लिया 
था, या कि वह मानसिक रूप से असंतुलित था? किस्तु यह तो स्पष्ट है कि 
स्टीफन इतना अधिक अवज्ञाकारी और दृबिनीत, उद्धत हो गया था कि 
उस पर जरुस्लम में क्ष्ण मन्दिर-न्यायालय में ईश-निन्‍्दा के लिए मुकदमा 
अलाया गया था। सुनवाई के दौरान उसने असंयमित भाषा का प्रयोग 
किया था और उसने उलटे न्यायाधीशों पर मसीहा को अस्वीकार करने 
तथा ईश्वर के पुत्र की हत्या करने का दोष मढ़ डाला था। स्थिति पर 
विचार करते हुए, स्टीफन द्वारा प्रयुक्त दुविनीत, असंयमी भाषा को उस 
संमय एक अस्थिर, विश्षिप्त व्यक्ति की भाषा ही समझा गया होगा क्योकि 
जीसस को तो कोई जानता ही नहीं था। जीसस के सम्बन्ध में कोई चर्चा 
थी ही नहीं और न ही इस सम्बन्ध में कोई साहित्य था। स्टीफन का 
तात्पय कदाचित्‌ यह था कि क्ष्ण मन्दिर पर नियल्त्रण रखनेवालों ने अपने 


१. डब्ल्यू० एच० डी० ऐडम्स विरचित 'मेंट पॉल : हिज लाइफ़, हिंज 


बर्क एण्ड हिज राइटिस्स', पृष्ठ १३। 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति 


9 अस्वीकार, अमान्य कर दिया था 
कम े हमण (सलीहा मी कह नी हतपा कर ही दी थो। ऐसी 
और (कससेकम आहत पारा प्रायः किया ही जाता है जब वे अपने 

भी विवाद में अपने 
खरधियों से रचट हो जाते हैं। किसी हे 
४ ७ की भी हत्या कर देने के लिए 
को शी पश में ममशगा को प्रकार ्टीफत को शारीरिक रूप 


मन स्व उत तोगों के साथ या जो ऐसे विडोही कार्यों को सब्ती से कुचल 
दूले के पक्ष में बे। एक छूर उत्पोड़क के रूप में पाल का नाम उन दिनों 
अब्से आपे था । किले 
विडम्बना यह रही कि स्‍्टीफन को क्रूर मृत्युदंड का समर्थन करनेवाला 
वाल बाद में स्वयं हो समान रूप से उप्र विद्नोहों हो गया। स्टीफ़न प्रथम 
[तरसिद शुस्तोआहोंद माना जाता है। हम मानते हैं कि स्टीफन की 
होबल-कृपा का अम्वेषण करना जरूरी है। उसका नाम प्रथम शहोद के 
हु में सुचौबद्ध किया जाना पश्व-दृष्टि का परिणाम मालूम पड़ता है। 
हो सकता है कि उसका झगड़ा किसी छोटे-मोटे, लिजी कारणों --स्वार्थोवश 
उत्लल्ल हो गया हो। यदि ऐसा हो, तो उसे उस जीसस या जीसस के 
विश्वास, आस्था-श्रमे के लिए शहीद हुआ कैसे माना जा सकता था जो 
उस समय कमी विद्यमान, अस्तित्व में था ही नहीं ? 
जो विश्वास करते हैं कि प्रॉल जौसस का अनुयायी था और उसने 
आओसस को देखा था, बे थी ऐडम के शब्दों को ओर ध्यान दें अर्थात्‌ : "यह 
किया करने का कोई कारण, आधार तहीं है कि उस (पॉल) ने संरक्षक 
रो कहो भी हाइआसयुस्त (वरीरी) देखा था। जब उसने 
ही के लगती थी हि कया अते भगवान 
_ तब वह दमिश्क जानेबाली सड़क पर के दृश्य की ओर 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


हज 

संकेत करता है।' 

इससे यह स्पष्ट है कि जब कभी पॉल ने भगवान्‌ 
करने या उन्हें देख लेने की बात कही थी, तब कर आहत (४३ कृष्ण 
से था--जीसस क्स्ती (क्राइस्ट) से नहीं। इतना हों नहीं, यदि पॉल ने 
जीसस की बात भी कही तो यह ऐसे थी मानो उसने एक स्वप्त में जौसस 
को देखा था या किसी भ्रम में जीसस उसे ऐसा दिखाई पढ़ा था। तीसरी 
बात यह है कि किसी एक दृश्य में भगवान्‌ के दर्शन कर लेने का दावा तो 
झूठा भी हो सकता था क्योंकि कोई भी आदमी किसी दुष्य या स्वप्न में 
कुछ भी देखने का दावा कर सकता है। क्या कसौटी है--गारंटी है कि 
बह व्यक्ति सत्य ही बोल रहा है ? और यदि उसने स्वप्त में या किसी भ्रम 
में सचमुच ही भगवान्‌ के दर्शन किए भी थे तो इस घटना से दुनिया के 
बाकी लोगों को लेना-देना क्‍या है? अन्य लोगों के लिए इसकी सार्यकता 
है भी क्‍या? लाखों-करोड़ों लोगों को हर रोज ऐसे असंख्य स्वप्न आते 
होंगे । 

श्री ऐडम्स ने अपनी पुस्तक के एक पद-्टीप में पर्यवेक्षण किया है: 
“संत पॉल का सम्बन्ध फरीसियों, पाखंडियों के उस अतिवादी बर्ग से रहा 
अ्रतीत होता है जिसे स्वयं को 'कानून के कट्टर समंक, ईए्वर के कट्टर- 
भकत' कहने में गव॑ अनुभव होता था ।''' यह हिन्दू शब्दावली है। प्रानौत- 
काल में हिन्दुओं को मनु की विधि-संहिता 'मनुस्मुति' और स्वयं भगवान्‌ 
कृष्ण द्वारा दिए गए धर्मोपदेश 'भगवद्गीता' का पालन करने में गौरव 
अनुभव होता था। कानून 'धर्म' अर्थात्‌ कर्तंव्य-पालन था और प्रत्येक 
हिन्दू के लिए कठोर कर्तंव्य-पालन-कर्ता होता सम्मान की बात होती ची। 

वाल जरुललम और कोरिन्थ स्थित दो महत्त्वपूर्ण कृष्ण मन्दिरों में हो 
ऋण: रहा करता था जहाँ संस्कृत शिक्षण पर्याप्त समय से झुक जाते के 
कारण कृष्ण का उच्चा रण कुस्त किया जाने लगा घा। 








१. डब्स्यू० एच० डो० ऐडम्स विरचित 'सेंट पॉल--हिल लाइफ, हि 
वर्क एण्ड हिल राइटिग्स', पृष्ठ १६। 
२. वहा, पुष्ठ १४। 
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कुण्ष स्थित है जो 
सौसान्त पर स्थित यूनान 
रस इलपह रे किए नर्चम के जोड़ता है। कृष्ण की कथात्मक 


[तो की मुख 305 'कतगरी के रूप में विद्यात थी, 'धनी 
"आर प्रारम्भिक युग में भी आ्राप्त होती है 
(इसिएश, २७० सौ* एफ० हो, &६४)। 

॥ करियबांसियों को सम्बोधित प्रयम पत्र शोध के दृष्टिकोण 
ओे महत्वपूर्ण हैं। यह उस ह्थिति पर प्रकाश की एक किरण का स्फुरण 
करता है जिसने जौसस-कपा और पंप को जन्म का अवसर दिया। उक्त 
बह का डिल्लेषण करते हुए थो सो * के ० बैरेट कहते हैं कि 'पॉल के धर्म- 
अचार ने कोरिल्य में कई लोगों पर धर्म-परिवतंन का प्रभाव डाला जिनमें 
झे पहला (किस-से-कम अचइया में जो पहला ही) स्टीफेतुस का परिवार था 
(ह. १५)। बांस ने कस्तो-बचे को एकमात्र विचारणीय नींव डाल दी 
आऔ--जौसस हुस्त (कराइस्ट) खुद-- (मा. १० एफ०) | अन्य लोगों को इस 
औंब पर हो निर्माण करना था, और विशाल निर्माण जिस संस्थापना, नींव 
अर आधारित था, उससे कम संतोषका री ही रहा । कोरिल्थ में ईश्वर का 
व को खुटियों से मुक्त नहीं था" भगवान्‌ के 

के अवसर पर भी घनी और निर्घनों को 

में बौँटा, बिभक्त कर दिया जाता था। सदस्यों में हमने 

(१-६), अनैतिकता का एक कुख्यात मामला या (४. १--: 
बम को सर्मपत, भोग, प्रसादरूप लगाए गए खाद्यान्न बंप का 
दी कल रह किया जया पी की बैधता पर 
(० (७ और 

शो सी* अल 

मय पटल 
77720 
बा , पॉल के दिमाग 
बस ट ॥ अस्तित्वहीन जीसस पर कृस्ती-चर्च 
|, सौ०कै+ 
३ 


करेट,' 
कर ९ कमेंट्स आँत दि पर एपीसल टू दि कोरिन्यियंस', 


नि... 


किश्चियतिटी कृष्ण-नीति है कद 


लि्ित होने के कारण श्री सी० के० बैरेट यह दिग्द 
हो है कि अदरी विशाल निर्माण भी उतना ह शोर होकला 
इसका स्वयं आधार है। पॉल के कथन को जान बूझकर या अनजाने सत्य 
माननेवाले अन्य लोग जीसस और क्स्त-पंची स्वर-रागिनी ही अलापता 
जारी रखे रहे और उसे आगे बढ़ाते रहे। 

कृष्ण मन्दिर संगठन में उत्पन्न असंतोष और मनमुटाव ने उपयुंक्त 
कार्य के लिए उ्वेरा भूमि प्रदान कर दी थी। चूँकि हिन्दू-गासन उत क्षेत्रों 
में बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था, इसलिए कोई केन्द्रीय, नियल्त्रक अथवा 
मार्गेदर्शक सत्ता, प्राधिकरण शेष नहीं रह गई थी। शैक्षिक और प्रशासनिक 


_ तन्‍्त्र छिल्न-भिन्‍न हो जाने के कारण कृष्ण और हिन्दू देव-देवियों से 


सम्बन्धित हिन्दू-धर्म शास्त्रों, ग्रन्थों का पठत-पाठत अब नहीं होता था। अतः 
कृष्ण-जनआुति और धर्मंग्रल्थों के अभाव से दिमागी रूप से शुष्क और 
शुष्कतर होते रहने पर भी पीढ़ियाँ भगवान्‌ कृष्ण की पूजा-आराधता 
यंत्रवत्‌ चालू रखे रहीं। मन्दिर-स्यास प्रवन्ध में असन्तोष और पॉल जैसे 
महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों की उपस्थिति ने स्थिति को और भी अधिक 
जशोचनीय, बदतर कर दिया । 

बॉल ने अपना ही आध्यात्मिक संगठन स्थापित करने के लिए इस 
स्थिति का लाभ उठाना ठीक समझा प्रतीत होता है। उस संगठत, केन्द्र का 
नाम कूस्त के रूप में उच्चारित कृष्ण के नाम पर रखना ही उसे श्रेष्ठ लगा 
और उसने यह भी लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया कि वे स्वयं विचार करते 
रहें कि इसमें प्रतिष्ठित देव जीसध् क्राइस्ट (क्स्त) था या ईशस कृष्ण। 
वास्तविक अलगाव कई दशकों बाद हुआ था और लोगों को बता दिया गया 
कि एक विशिष्ट व्यक्ति जीसस जन्मा था और वह युवा-बय में ही स्वर्ग 
सिधार गया था। अतः उसके अस्तित्व को सत्यापित करना किसी भी 
व्यक्ति के लिए दुप्कर, लगभग असम्भव ही हो गया था। यदि किसी ने 
इसका विशेष आग्रह किया तो यह कहकर उसका मुँह बन्द कर दिया जाता 
था कि कस्त का अर्थ केवल कृष्ण ही से था और बह स्वप्न में पाल के मालस 
में अवतरित हुआ था । जब और अधिक वर्ष गुजर गए, तब लोगों को बता 
दिया गया कि कृष्ण से विल्कुल पृथक्‌ ऋस्त नामक एक विशिष्ट व्यक्ति 





किश्चियतिटी कृष्ण-तीति है 


४ दोतों तरह की बातें करने 
समय 
च्ाबा। एमए के कर इसे मुदृढ़ करने का 
अबतक कि रोमन सआद्‌ से ही इसे 
आश्वासन >> रोमन सेना ने गैष का तेजी से पूरा 
इजौकार नहीं करा लिया! शश समझझा गया था, यूरोपीय सेनाओं 
कर दिया। किस एक प्रत्येक गैर-शृस्ती वस्तु को जलाकर 
केहाद 0९: '्रकवर अग्तिशलाका हो गई जैसा कि बाद 
किया जाता था। 
कक से यह लक है कि भगवान्‌ का भोग-प्रसाद 
पका अच्दिर का भोज जौसस का तथाकथित अन्तिम ब्यालू 
जामान्तरित कर दिया गया है। नर 
कह का पुरनोबित हो जातेवाला सिद्धान्त उसके समकालीन व्यक्तियों 
दारास्वीकृत त किए जाते और उसके शिष्यत्व पर प्रश्नचिह्ञ लगने का 
अप्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि पॉल के समकालीन व्यक्तियों को 
कल के कतों में कोई आस्था, विश्वास नहीं था। 
पाँह ने तौद्, गहन धुणा पैदा कर दी। उसने कोरिन्थ त्याग दिया 
पर्ाघार के माध्यम से अपने से सहानुभूति रखनेवाले कुछ लोगों से 
असक बनाए रखा । क्सो के गुटुस्‍्ब ते पाल के अपने ही अनुयायियों में हुए 
अर के बारे में पाँल को सूचित कर दिया था (। ११)। पॉल द्वारा 
ओस्ल्पशारियों को सम्बोधित पत्र ने उसके प्रति और भी अधिक दुर्भावना 
आगृहकर दी थो (३. ६)। जैसा प्रायः नाम दिया जाता है 'पूर्व पत्र द्वारा 


को शात्त करने के उद्देश्य से ही यह प्रथम पत्र- 
(लो गई शी। किम वरपम मा 


बॉल को अचदया के प्रान्तपति प्रभारी गेल्लियों के समक्ष उपस्थित 

होता पढ़ा हक 'स्पष्टतः उसकी गतिविधियाँ भड़काऊ समझी गई थीं। 

बा बट 'घॉल कोरिल्य में ईसा-पशचातू ५० सन्‌ के मार्च में पहुँच 
हि का तक रहा था । 

>अ अब अल पड़ा, ईफेसस पहुँचा वापस 

हे कै शाप--इस प्रकार उसकी तथाकथित दूसरी यात्रा 


फिक्यियानटा ॥ ४ एघरह ११ 
१ 

समाप्त हो गई। कोरिन्थवासियों को पत्र की सर्वाधिक सं: 

कण सः संभाव्य तिथि 





गा सन्‌ ५४ के प्रारम्भिक मास अथवा ५३ के अन्तिम मास 
सर थी बैरेट के अनुसार, “बर्म-पत्र है सफल अभिलेख दस्तावेज नहीं मे + 
लय में कार्य और कोरिन्थवासियों, चर्च व पट्ट-शिष्य के बीच सम्बन्ध 
बिगड़ गए।' 

दि पॉल की कोरिल्य-्यात्रा लगभग पूरी तरह विनाशक, विफल रही। 
उसने जवाब में एक कठोर बे हर भेजा जिसने असंतोष और भी उग्र 
कर दिया । उसने टाइटस को कोरिल्य भेज दिया और उससे कुछ अच्छे 
समाचार सुनकर बहुत खुश था। (२. कोरिल्य, भों, ६ एफ०)। किन्तु 
मित्रों की अपेक्षा उसके शत्रु अधिक ये। जिन लोगों को उसका बचाव 
करना चाहिए था, उन्हीं ने उसकों खूब दुत्कारा, उसका विरोध किया 
(२. कोरिल्थ, आय. ११) और उसके प्रतिद्वन्द्रियों ने उसका स्थान हड़प 
लिया । इस प्रकार धर्म के नाम पर यह स्पष्टतः बयक्तिक या सामूहिक 
राजनीति ही थी। 

श्री णॉल का यह पर्यवेक्षण कि, “कोरिन्यवासी स्वयं पॉल से भी अधिक 
मूल-प्रचार के ही ज्यादा निकट रहे थे”, इस तथ्य का द्योतक है कि जबकि 
कोरिन्यवासी कृष्ण-पूजा और गीता-पठन, बाचन से दूर रखे जाते पर रोष 
अ्रकट कर रहे ये, तब (भी) पॉल शनै: >शनैः एक नई जीसस-कथा का आवि- 
प्कार कर रहा था। 

“वाल ने कोरिल्थ में अपनी मंत्रि-परिषद्‌ में इस सिद्धाल्त का प्रति- 
पादन किया था कि पुरुष के लिए सर्वोत्तम यही है कि वह किसी तारी का 
स्पर्श (भी) न करे (डॉ० जे० सौ० हुईं, दि ओरिजिन आँफ़ कोरित्पियल्स, 
१६६५--१. कोर० शा. १)। वह स्वयं अविवाहित था और चाहता 
था कि अन्य लोग भी उसी के समान हों। वह आध्यात्मिक विवाह को 
स्वीकार करता और उसी की प्रेरणा देता रहा (चाहे इसका अं जो भी 
हो)। देवमूति को अनुसेवित भोग-प्रसाद के बारे में उसने सिखाया था कि 
सभी बस्तुएँ विधि-सम्मत थीं (5- २३) और मृततियों की कोई वास्तविक 
सत्ता न थी (५7. ४)। हम सभी के पास ज्ञात है, उसने कहा था 
(भर. १) और उसका व्यवहार/भचरण ऐसा होता था मानों वह विधि, 








किस्वियनिटी कृष्ण-नीति है 


«वे 
हबाहय परे हो (7० २१) हु प्राप्त होते हैं-पहला तो यह 
पुल उप्र शा (कि या है बह दृष्ण की प्रतिमा 
'बुद ही था । उसका ढंग निरंकुश तानाशाह का 

के और पाद बता कान दे त बाहता था और इसोलिए उसने स्लो 
र्चा प्रारम्भ की, तथा उसकी चाहना 

22% अप अपने अनेक गधुओं के समक्ष एक प्रबल 


अ्यक्तित्व 'बता रह सके | 
शाम व्यक्ति के रुप मेक शा, देवतिमाओं को बेंट-भोग- 


किया कि महिलाएँ परे मे रहें, वचन दिया कि 
क साम्राज्य में अपना भाग प्राप्त करने के लिए अपने- 
कक जूँ मे बड़े होकर दिए जाएँगे और गरीबों के लिए घन- 
अं करने के लिए (परोपकारी) कार्य का उल्लेख किया | उक्त पत्र को 
ब्रप्त कर विस्मित हुए कोरिन्यवासियों मे कुद होकर कई प्रश्नों में पूछा 
कि पाल की बास्तविक इल्छा क्या थी। उत लोगों को विवाह करना था 
आ नहीं! देखशगरतिमाओं को समर्पित, भोग लगाया गया खाद्यान्न खाता 
आया तहीं? क्या औरतें पढे में जरूरी रूप से ही रहें ?'क्या मृत शरीर 
कहो से (सचमुच) छड़े हो जाएँ? क्या कारण या कि वपतिस्मा, धर्म- 

दीक्षा के बाद भी तथाकधित कुस्ती लोगों का मरना जारी ही रहा ? 
हम जजों को कर में रखने को अरब देशों की कमजोरी 

इतलाग, चलौ आई है। क्स्ती-पंथ ने तो 
बज सबक पर दि ता बे महत। 
आक स्वाहौतता देने से अभी भी इंकार करता है। नाक के 
दर म को पिछलो गुहदी तक _ढके रखनेवाली बुक की 
, अधागिनियों का एकाकों कोठरी में अभी तक 


अमित खूना परे कि 
हुशाका आह हर करनेवाले समुदाय के अध-भाग की 


ध्कछ 
शक ९) फोटो अत फटे एपेशन टू दि कोरिन्पंस', 


किश्चियनिटी झृष्ण-नीति है श्श्३ 


इधर जब पॉल जीसस के नाम में एक ऐसे नये धर्म की स्थापता करते 
का भरपूर प्रयत्न कर रहा था जिसका वह सर्वोच्च घर्माधिकारी बना रहे, 
तभी अपोलो नामक एक अन्य व्यक्ति भी एक अन्य धम्मे-ब्यवस्था स्थापित 
करने में लगा था जिसका वह स्वयं धर्माध्यक्ष बन सके | तथापि, बाद में 
अपोलों ने अपना प्रयास छोड़कर पॉल के साथ मिल जाना हो अधिक 
लाभकारी समझा । किन्तु सेफस भी एक अन्य प्रतिदन्दी था। 

पॉल ने अपने कोरिल्थवासी अनुयायियों और मित्रों को कम-से-कम 
चार पत्र लि७खे ये जितमें से मात्र दो ही सुरक्षित रखे गए हैं। 

कोरिन्य में विवाद के समय पॉल का पक्ष लेनेवाले स्टीफेनस ने ईफेसस 
में आकर यह चौंकानेवाली खबर दी कि कोरिल्थवासी लोगों का पॉल पढू- 
जिष्यत्व के और जीसस के पुनर्जीबित हो जाने के (उसके) दावे में कोई 
विश्वास नहीं था तथा वे सामान्य रूप में विद्रोही स्वर में ये । 

ईफेसस में भी लोग इतने क्रुद्ध ब उत्तेजित ये कि पॉल को नगर छोड़ 
देता पड़ा और ग्रामांचल में भेष बदलकर, छुपकर रहना पड़ा था। पॉल 
जहाँ कहीं भी जाता था, लोग ऋुद्ध होकर उसके पीछे पड़ जाते थे। पॉल 
मे विकल्प के रूप में टिमोथी और ईरास्टस जैसे अपने सहानुभूति रखनेवाले 
लोगों को मेसेडोनिया व कोरिन्य भेज दिया (एक्ट्स #/७ २२ और १. 
कोर० 3४. १७; हशं. है एफ०)। इससे यह प्रतीत होता है कि बाइबल का 
जीसस पॉल का व्यक्तित्व ही है और जीसस के तथाकथित १२ पट्ट-शिष्य 
भी तथ्य रूप में पॉल के ही १२ पट्ट-शिष्य ये यथा; अपोलो, स्टेफेनस, 
टिमोथ्री और ईरास्टस । 

जब क्लों परिवार के लोग पॉल के अपने ही अनुयायियों के मध्य 
सामूहिक विवादों की जानकारी देने के लिए पॉल से मिले तब पॉल ने अति 
उत्तेजना में एक पत्र लिखा जो १- कोरिल्य १, १-7६; १० १०--भं ११४ 
अर, १०---१४ और सम्भवतः पद्म २२ एफ० एफ० में समाविष्ट है। 

अध्याय 9 में पॉल ऐसा देखा जा सकता है मानों वह अपने उहंडी 
शिष्यों को चेतावनी दे रहा हो : “कोई गलती मत करो”--वह कहता है: 
“मैं कोरिन्य में फिर बापस आऊँगा, तुम लोग जो सोचते हो उससे पूर्व ही 
आ जाऊँगा । फिर हम जान पाएँगे न केवल वह जो ये व्यक्ति कह सकते 





किश्चियतिटी कृष्ण-तीति है 


3: कक हैं।” 
हिल बह भी जो पे तोग लत ने अन्य लोगों को इतना रुप्ट कट 
इससे पह मातुर हि उसकी टाँग खींचनेवाले कभी समाप्त न 


क्रदियाधा फिस्‍तय जह झगड़ों व हाथापाई में संलग्त, सम्मिलित 
की उसे वहीँ से आहर भगा दिया जाता था। उसे 
दे। जहाँ कहीं पाल को आपसी के प्रति उसे हमेशा डराते-धमकाते 
दूर भना' तो वह (पाल) भी लॉटकर आने की 
ले कदुता उत्पलल करनेवाला 
दम लए नम का 
मजबूर - 
पर श ना था। इस प्रकार, इतिहास ने सारी 
अटनाओं को पलट देने और प्रारम्भिक कृस्तियों को निर्दोष, अत्याचारों 
और दमन के असहाय शिकार व्यक्तित निरूपित करने में बिल्कुल गलती की 
है।ष्य रूप में तो युहदी जागरिकबर्ग और रोमन शासन-वर्ग ही सभी 
अगष्टानु कुस्ती-वर्गों द्वारा उसी प्रकार प्रताड़ित, अपना शिकार बनाए जा 
दे से पैस-मुस्लिमों के विरुद लड़ने के लिए परस्पर झगड़ते हुए शिया, 
झुली और अहमदी-बर्ग मुस्लिम लोग एड़ी-चोटी का संघर्ष करते हुए भी 
आएस में मिलकर एक हो जाते हैं। 
शो केरेट ते सही परयवेक्षण किया है कि, “कोरिथियंस रीतिवद्ध देव- 
जाए के अतिरिक्त कुछ भरी है। यह एक व्यावहारिक पत्र है जो एकाकी 
अप जटिस स्थिति को ध्यान में रखकर लिखा गया है।”” 
पा का कुस्ती-विश्वास, धर्म मोहम्मद के इसलाम के समान ही तनाव 
मैं शा कहा। जबकि मोहम्मद ने स्वयं को एक अदृश्य, निराकार अल्लाह 
पी किया, पल ते--जो स्वयं ही क्स्ती-पंच का प्रजनक, 
खो कदर, कक का जीसस को रक्षक, मुक्तिदाता घोषित 
उसका: सकता था यदि रक्षक जोसस क्स्त से 


एक बत्रक" 'कैबर अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण ईश्वर ही 


बडी ए कमेंटरी ऑन दि फर्स्ट एपोसल टु दि कोरिन्थियंस', 
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होता । किन्तु चूंकि ईशस कृष्ण ईश्वर पॉल के सभी समकालीन व्यक्तियों 
का ईश्वर था, अत: एक नया पंथ श्रारम्भ करने की इच्छा रखनेवाले बॉल 
जे जीसस छूस्त-रक्षक समानान्तर नाम धारण कर दिया। यह कार्य कई 
भ्रकार, कई दृष्टियों से _चुगम, सुविधाजनक था। सबंग्रथम, मूल संस्कृत 
शब्दों का उच्चारण पहले ही प्रचलित था । दूसरी बात, जब तक कि पांल 
का नया धर्म एक प्रथक्‌ अस्तित्व के रूप में पक्की तरह स्थापित तहीं हो 
गया, सध्यमागियों--आगा-पीछा सोचने बालों को सदैव यह आश्वासन 
दिया जा सकता था कि जीसस ऋ्राइस्ट (क्स्त) संरक्षक तथ्यत: ईशस कष्ण 
ईश्वर के अतिरिक्त कोई था हो नहीं । तीसरी बात, नये धर्मावलंबियों-- 
श्रमें-परिवर्तितों में अपने-आपको एक पृथक्‌ विशिष्ट धामिक संगठन के रूप 
में घोषित करने का साहस, निश्चय और अन्ध-भक्ति जिस दिन संग्रहीत हो 
गई/हों जाएगी, कुस्त-पंथी लोग उसी दिन यह घोषणा कर देने को स्वतंत्र 
होंगे कि जीसस कूस्त (क्राइस्ट) तो सचमुच ही ईशस कृष्ण से बिल्कुल 
भिन्‍न ही कोई व्यक्ति था। 

पॉल को कई प्राचीन हिन्दू पंथों; यथा--फिलस्तीन और पारसियों के 
विरुद्ध क्स्ती-पंध नामक एक नये पंथ के नेतृत्व से ही सन्तुष्द होता पड़ा। 
यद्यपि वे सभी हिन्दू, आर्य, व दिक संप्रदाय हौ थे तथापि उतको कई पंथों 
में बाँटा हुआ था जिनमें वे हिन्दू देवगणों में सम्मिलित एक या अधिक संख्या 
में देवगण की पूजा-आ राधना तक ही स्वयं को सौमित रख सकते ये। 

किन्तु यहुदी, ईशाणी आदि हिन्दू पंथ-मात्र हीं तहोकर पूर्णरूपेण 
हिन्दू ही थे जो हिन्दू-धर्मं की प्रत्येक पवित्र वस्तु के प्रति निष्ठा, श्रद्धा 
रखते थे। यदि इतिहास लेखकों, देवशास्त्रियों और दाशनिकों ने उतको 
परस्पर स्पर्धावाले पंथ कहा है तो वह कार्य मात्र अज्ञानवश ही हुआ है। 
चूँकि हिन्द शासन और शिक्षा उत क्षेत्रों से शताब्दियों से ही समाप्त हो 
चुकी थी, इसलिए वे पंथ पूथक्‌ स्वतंत्र पंथों जैसे ही दिखाई पड़ते ये। वे 
सब हिन्दू धर्म के ही अविभाज्य, अन्तरंग अंग थे--इस्न बात का दिग्दशंत 
इस तथ्य से होता है कि पॉल द्वारा स्थापित स्वयं कुस्ती-पंथ ही, यद्यपि 
यह इस दृष्टि से बिल्कुल अन्तिम ही था, (श्रामक रूप में जीसस क्राइस्ट- 
अस्त कहलाने वाले) ईशस कृष्ण की श्रद्धापूर्वक पृजा-आराधना और 














कश्वियनिंटी कृष्ण-नीति है 


दब मेँ भ्रमाभिव्यक्त) ब्रह्मा, 
ब्िंत्र ऑ््मो के रूप. 
(छ्प उतरे पर की ही विस कलना में ही सं हे 
कि ओप्मो कौ पार की माँ नह है जैसा रस परी 
हा को ह' जिसका सीधा" कारण यह हैं कि मेरी 
भरास्ताण न रजतत कोई भा हो हीं। यदि तप 
ह:54 पः अजित कर सका (या उसे बनाए 
में बद्ा-पद 
कण ने पा हू ४ मात मातर 
आधार अनुवाद | हो है। वह देवो माता गम मे 
काका करने अभी भी कस्ती-मठों के बिदयालयों में ('मातृ- 
कं रहा है। वह फिर संस्कृत शब्द "मातु-देवि' 
रो है। यह हिल को वहीं माता देवी मेरी है जो 
आविष्कृत, 


इस प्रकार यह सक्षित किया जा सकता है कि“क्स्ती-पंथ न केवल 
कलणीति नाम हो थोड़े से भिन्‍्न उच्चारण से चालू रखे हुए हैं बल्कि 

कैसतोए में लगभग पूरे हिल देवणणों को भी सेजोए हुए हैं। 
“कोर में चच्च का सामाजिक ढाँचा बिना किसी प्रकार की चापलूसी 
१३६ में बर्शन किया गया है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे जो मानव- 
आतकों, आदर्शों की दृष्टि से बुद्धिमान, शक्तिशाली या उच्च-कुलोत्पन्न 
हो। इसमे गुलाम, दास वे [॥॥-२३] । इस संगठन की प्रारम्भिक अवस्थाएँ 
अटौएलत़ के कुटुस्ख के उदीयमान होने में लक्षित होती हैं। पचासवें दशक में 
ओल्ड स्थित चर का कोई स्पष्ट निरूपित आकार या ढाँचा नहीं था ।/' 
फेस बैल ने ठीर ही संकेत दिया है कि झुस्‍्ती-पंथ स्टीफेनस के 
ऋरुघर शरपूहिक चर्चा में ही जत्मा था। संस्कृत शब्द 'र्चा' अर्थात्‌ चर्च 
कर का चोतक है। चूंकि इसके पीछे कोई नई 
“दब के लिए झोई कप वि इस नए समूह, वग्गे ने अपने 
ह किया ही नहीं। इसी कारण अति 


तल 


सर ऐक्विसट ?, पृष्ठ २३-२८। 





करिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है ११७ 
शुद्ध और घरेलू नौकर-बाकर अथवा गुलाम, जिनका काम दूसरों के आदेश 
पालन करना ही था या जो पॉल और स्टीफेतस जैसे लोगों के प्रभाव में ये; 
इसके प्रारम्भिक सदस्य ये। इस प्रकार जनोत्तेजन और निरंकुश योग्यताएँ 
रखनेवाला कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपना कोई भो धर्म/पंथ स्थापित 
कर सकता है क्योंकि कुछ-न-कुछ, थोड़े-बहुत ऐसे लोग तो हमेशा ही मिल 
जाएँगे जितको बातचीत के माध्यम से किसी नए पंथ या धर्म मेँ प्रवेश के 
लिए तैयार कर लिया जा सके । 

जे प्रारम्भिक सदस्य इतने भोले-भाले और अज्ञानी, प्रवंच्य थे कि इनको 
विश्वास था कि पॉल के नए दुस्ती-पंय को अंगौकार कर लेने से वे मुत्यु से 
बच जाएँगे और या मृत्यु के तुरन्त बाद बे पुनः जौवन प्राप्त कर सकेगे 
तथा उसके बाद खुशी के साथ आतन्दोषभोग कर जीवित रह पाएँगे। कुछ 
लोग विश्वास करते ये कि बपतिस्मा, छुस्ती-पंथ अंगीकरण रोगों से मुक्त 
था उपचार कर सकता था। इस प्रकार, यह कोई प्रबुद् समर्थन न था। 
किन्तु मानव-जीवन में अनेक बातों में मात्र संख्या का ही महत्त्व होता है। 
जिस धर्म के जितने अधिक अनुयायी होते हैं, उतना ही अधिक उसका 
आकर्षण, उसकी गड़गड़ाहट व उसकी विनाशकारी शक्ति होती है। महा- 
काय बुलडोज़र के समान यह अन्य' पंथों को चकनाचूर, ध्वस्त कर सकता 
है और फिर भयंकर बाढ़, जल-प्लावन की तरह विशाल क्षैत्रों, इलाकों को 
उसमें जलमग्न, आत्मसात्‌ कर सकता है। क्स्ती-पंथ ने यूरोप और एशिया 
कहूँ यही किया था। जितनी अधिक संख्या इससे चिपकी रहेगी, अन्य लोग 
उतनी ही अधिक संख्या में इसकी ओर आकर्षित होंगे। 
ब्रिटिश ज्ञानकोश के अनुसार, “आगे चलकर, सच्चा क्स्ती-पंथ भी 
परम संस्कारों से स्वयं को मुक्त रखने में अयोग्य सिद्ध हुआ है; पूर्वी चर्च 
तो विशेष रूप में गूढ़ रहस्यवाद से ही दिशा-निर्देश प्राप्त करता रहा है। 
धर्म में सुक्ति के विचार पर प्रबल आग्रह में भी इस्ती-चर्च का प्रवतेक गूढ़ 
रहस्यवाद ही तो था ।”" 


१. एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, खण्ड १२, !१वाँ संस्करण, रच 


११, पृष्ठ १५५। 





| 


किश्वियत्तिटी कृष्ण-तीति है 


कर कं) लत कह जो कप 
इस्वरवादी होता है। वह हिन्दू- 

अस्तिक हे रा हैक से ही परम संस्कारों --गूढ रहस्यों पर 
३3003 वग ०] किया है। कुस्ती-पंच ने हिल्दू देवगणों के साथ- 
का ऐसे रहस्यमय हंस्तार भी गहण कर लिए थे। इसलिए कृस्ती-पंथ 
दष्णलौति कर बार बृष्ण का हि, समपदाय ही है। श 
 इरेट द्वारा दिए गए एक भाषण में उन्होंने (विशाल अन्तर को 
स्पष्ट किया था जो "कोरित्य मे अ्रटित तथा पॉल ने सोचा कि किस प्रकार 


ओ बैरेट ने कोरित्य के पत्रों से किसी प्रकार के स्पष्ट या क्रमानुसार, 
जगत विधरण-आप्ति को कठित कार्य कहते हुए कहा है कि तत्कालीन स्थिति 
बारे में उत पत्रों में फिर पी कुछ महत्त्वपूर्ण संकेत या तथ्य उपलब्ध, 
उममाविष्ट है। साप ही, “'नितान्त महत्त्व के पद्यों में मुश्किल से एकाघ पद 
हो ऐसा है जिलको स्थाब्या विवादास्पद नहीं है।” “कोरिन्य-पत्रों में 
सर्वोध्िक साहितिषिक समस्या उतकी निष्ठा, एकता की है ' 

बाल ते कोडिल को चार पत्र लिखे माने जाते हैं। प्रथम पत्र खोया जा 
बुझा है, जब तक कि इसका कोई हिस्सा २. कोरिल्थ, शे १४--भशो--१ 
अं दुर्कक्षित त मात लिया जाए। 

डबरा एह वह है जो १. कोरिल्यवाला नाम से ज्ञात है। तीसरा 
व मत हे आप 
+१ ८ आलम 4-४ में संग्रहौत है (सम्भवत: भा. १४-- भा १ 

आहत कोसि्य तगर लगभग एक सो वर्ष तक उजड़ा, वीरा 

उजड़ा, तन पड़ा 

जहा दा जद / 2 ड़ 
9 ७४,७४४ 
॥ 


स्वर्च उन ध्म-यत्रों से 
जजों से हो स्पष्ट है कि “इस्ती-प्रचारकर्ता, पॉल से 
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भिल्‍न और कुछ तो उससे बिल्कुल ही अलग शहर में काम करते रहे ये 
जितमें अपोलो निश्चित रूप से था, पीटर के होने की भी बहुत ज्यादा 
सम्भावना थी और यदि स्वयं पीटर न था, तो भी उसके शिष्य तो ये जो 
उसके नाम का प्रयोग कर रहे ये। ये लोग उलझनकारी रहे 

होंगे। अन्य लोग भी थे और एक भिन्न धर्मं-पुस्तिका, एक अन्य जीसस और 
अन्य आत्मा प्रचारित किए गए ये। सिकन्दराई यहूदीवाद, क्स्ती-पंथ, 
हेलेलवाद सभी ने कोरिन्य में पूब॑ संग्रहोत प्रज्जलतशील, जोशीली सामग्री 
में आग में घी का काम किया प्रतीत होता है।'" 

चुंकि हिन्दू शासन और शिक्षा कोरिन्थ में बहुत पहले ही अपना 
अस्तित्व समाप्तप्राय कर चुके थे, अनेक नए स्थानीय विश्वास अपने-अपने 
अनुयागियों की संख्या बढ़ाने में स्पर्धा करने लगे ताकि इनके नेतागण अपना 
प्रभाव बढ़ा सकें और सम्मान, महत्त्व व धन अजित कर सकें। इसी पृष्ठ- 
भ्रूमि का उल्लेख करते हुए श्री बैरेट कहते हैं कि “तत्कालीन परिस्थिति ने 
स्वयं पॉल से भी एक मिथक, काल्पनिक कथा विकसित करा दी जिसमें क्स्त 
का आगमन, उसको दुष्टात्माओं द्वारा सूली-दण्ड व उत आत्माओं पर 
विजय; और परिणामस्वरूप मानव-जाति का पुनरुद्धार बणित था।* 

पॉल ने १-कोरिल्य-पत्रावली में अनेक स्थानों पर कोरिन्य में उस समय 
प्रचलित मतों, रायों का उद्धरण दिया है। १५ कोर में कृस्त-वर्ग रहस्यवादी 
अकार के कुस्ती ये जो करिश्मे और आध्यात्मिक प्रक्रिया पर आग्रह जोर 
देते थे “जितके मुकाबले में पॉल को अहना पट्ट-शिष्यत्व सिद्ध करना ही 
पड़ता था ।” उसके विरोधी इन विषयों में पॉल की कमियों के लिए उसका 
तिरस्कार करते ये, उसे तुच्छ समझते थे। उत्तर में पॉल अपने पट्ट-शिष्पत्व 
को बेतहाशा बचाने का मत्न करता था। 

औ बैरेट के विश्लेषण के अनुसार जीसस ओर बृस्ती-पंथ दोनों ही 
पॉल की सृष्टि हैं। “समय-समय पर, जब-तब पॉल कोरिन्यवासियों का 
कुछ कदुता के साथ करता है।” अतः पाल ने अपने विरोधियों का 











3 आज 3. मनन 
१. मानचेस्टर विश्वविद्यालय में २६ नवम्बर, १६६३ को दिया गया 


“मैन्शन मैमोरियल लेक्चर', पृष्ठ २७२। 
२. वही, पृ० २८३ । 
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श्र कु 
में देवदूृत अपथवा कमससे- 

के के हिए और घर्म शिजानी ने ने के लिए 
कर एकता रथात अत बनाए रखने के लिए 


दिया। 
कुस्‍्तीबं का शिडाल्त विकसित कर: तक पीछे जाता है, यह था कि 
“बुराना दृष्टिकोण, नो एफ* (2 ९४ पल के सापियों ने उसको 
केले अस्समगरिवत कि क्योंकि इसी 
के हौत होते कै लिए दोषी कहा हो 
आश्यात्मिक उपहारों, पु से हौत ++ (इसीलिए! 
हीना, मधाव के कारण बह स्वतरत शिष्य नहीँ हों सका” (इसीलिए) 
बह अदुचित उरेस्‍्णों के तिमित ही कार्यरत होगा; इसलिए उसके सम्पूर्ण 
हस्तोऑस्तिल पर ही परत उठने लो थे। पह पूछता जहरी है कि इतनी 
अंक लहाईँ में भी पाल ने अपने विरोधियों के विश्वासों, उनकी आस्थाओं 
क बारे में इतना अहयल्‍म किस कारण से कहा है। यह तथ्य कि उसके 
निकटम विरोधी जरस्तम-गिष्यों को आहुत कर सके, पाल के लिए एक 
बह उलमन थीं। वह कोरित्य में पैठ करनेवालों के विरुद्ध अथक, घोर 
तिक्ियां करना चाहता है, किन्तु फिर भी बह जरुस्लम के संधर्ष करने में 
न हों सक्षम, यों होता है और न ही इच्छुक होता है।”' 
हरकतों अभी तक कोरिल्य और जदुस्लम के बीच सम्बन्ध का पता 
हरा पाते में सफल नहीं हुए ये। अपर के समान अवतरणों के उद्धरण स्पष्ट 
कर देते है कि जरस्सम और कोरिल्य की एक उभयनिष्ठ क्ष्ण-मन्दिर धुरी 
कं बहसम-स्थित मन्दिर बढ़ा, प्राचीन और अधिक महत्त्वपूर्ण होने के 
कारण कोरिल्थ-स्थित मन्दिर पर तियत्त्रण-अधिकार रखता था। पॉल जैसे 
हल-य॒रोहित अस्थायी कार्य वा विशिष्ट कार्यों के निष्पादन हेतु कोरिल्थ 
7९ अन्य ह्ीनस्थ धंस्थापताओं में प्रतिनियुकत किए, भेजे जाते थे। पाल 
सत्र ध्यक्ति भगवान्‌ रृष्ण के जरस्सम-स्थित श्रधान देवालय 
$ हर े कार झगड़े की स्थिति में अपने स्थानान्तरण के लिए अनुरो। 
करे दे। बेघलेहुए और नदरथ में छोटे कृष्ण मन्दिर कप 
महस्याकांकी बरिफ कृष्ण मन्दिर ये जहाँ पॉल जैसे 
'खोग नियुक्त होता नहीं चाहते ये। कोरिन्थ में 
दर किश मॉदसकवातत शी। कर कत लकलग के मनदिः्वन्‍्थ 
ध्च्ब्ब्झ के मन्दिर-प्रबन्ध 


मैं २६ नवम्बर, 
/ैलान वैमोरिवल सेक्बर', पृष्ठ (०5० गा को दिया गया 





क्रिश्चियनिटी फ्ष्ण-नौति है 


श्श्श 
से झ्षगढ़ा कर बैठा, इसलिए उसे कोरिन्थ स्थित सन्दिर-्यवस्था में 
४ गया। किन्तु वहाँ भी वह अपने साथियों से मिल- 

जुलकर नहीं च कूष्ण मन्दिर में जाता बन्द कर दिया और 
जिन लोगों को वह प्रभावित कर सकता था, उतको निजी घरों में बुलाकर, 
उनकी बैठकें आयोजित करने लगा। स्टीफेनस का मकान एक ऐसा ही स्थल 
था जहाँ असन्तुष्टों को बैठक हुआ करती थी। वे सभी दिश्प्रमित, दुष्ट 
व्यक्ति ये जो कुछ भिन्न आयोजित, संगठित करना चाहते ये किन्तु जानते 
नहीं ये कि क्या और कैसे संगठित, आयोजित किया जाए। 

रोष और हताशा में उत लोगों ने अपने अनुयाधियों को सदस्य बनाना 
(अर्थात्‌ बपतिस्मा करना) शुरू कर दिया और विरोध-साओं, प्रदर्शन 
ब बहिष्कारों का आयोजन आरम्भ कर दिया। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए 
उनके विरोध अधिक जल्दी, उग्र और शोर-शराबाबाले, सामृहिक 
गिरफ्तारियों और 'क्रॉस' पर सामूहिक मृत्युदण्ड प्राप्त करनेबाले हों गए। 
जरुस्‍लम-स्थित कृष्ण के प्रबन्ध के विरुद्ध निजी कारणों और वैयक्तिक 
असंतोषों की वजह से पाल और उसके अनुयाियों द्वारा किया गया यह 
संघर्ष ही बाइवल में प्रतिबिम्बित हो गया है। यही कारण है कि किसी 
व्यक्ति को बाइबल में जीसस के जीवन की दोशनिकता का कोई संगत 
कोई तारतम्थवाली घाभिक, देव-पद्धति या कोई कथा प्राप्त नहीं हो पाती । 

पॉल की भूमिका किसी बड़ी व्यावसायिक शाखा (फर्म) में उस दुकान” 
सहायक के समान थी जो अपने नियोक्ताओं का विश्वास प्राप्त करके, 
्यापार का तंत्र समझ गया, कोरिल्थ जैसे सुदृुर स्थान पर, विना पर्यवेक्षण, 
एक अभिकर्ता के रूप में अपनी तैनाती का लाभ उठाने लगा, अपना निजी 
व्यापार शुरू कर बैठा और फिर अपनी पुरानी स्थिति से कितारा कर बैठा 
तथा अपने आपको एक अज्ञात, अजन्मे, काल्पनिक ईश्वर अर्थात्‌ संरक्षक, 
मुक्तिदाता का शिष्य घोषित कर दिया। 

किन्तु कोरिन्थ में तैनात पाल ही एकमात्र वरिष्ठ कुष्ण-शिष्य नहीं 
था। अन्य लोग भी थे। इसलिए उनके कार्यक्षेत्र व कार्य अलग-अलग हि 
हुए थे। उदाहरण के लिए पाल को गैर-यहूदियों, और-ईसाइयों में काम 
करना था जबकि सेफस को यहुदियों में। किन्तु उतके माग एक-दूसरे के 







































व््क्छ 


किश्चियतिटी कृष्ण-नीति है 
कस 
इत्तियों में ऐसे स्थान कम ही ये जो 
जाते बे किन्तु को 
[+0%4%] गा बस्शरैहर के ल्ोतों के सूख जाते से प्रथम 


हिल धर्म, माता, निमित हो गई थीं। पॉल, 
शताब्दी में परिचिमी विश्व में हमे पुल सायं जे इस अवसर का पूरा लाभ 
स्टोफन और मनन और शौ्रातिशी पर अपने अतिद्वन्द्ियों को इस क्षेत्र 
का तिश्वय किया अवुयाधियों थ 
दा कर देने के लिए अपने सतत बढ़ रहे अवुयाधियों की संख्या अति- 
ले का कम बताया । कक 
ला आह: “इस तय ते बकित है ही लोन नहीं है 
को संकटावस्था कोरिन्य में उत्पन्न हुई।'”'पद्य २ एफ० में 
बह महान लोगों द्वारा कोरिल्य-स्थित चर्च के प्रलोभत की बात कही 
है और पद ४ में उस (स्यक्ित) को अर्चा की है जो आता है और एक अन्य 
जोसस्त, एक भिल्‍ आत्मा (और) एक भिल्त धर्मग्रल्य का प्रचार-कार्य 
करा है।” 
पल सभी पटूट-शिष्पों को जरुस्लम का वर्चस्व स्वीकार करना पड़ता 
था जर उसी के ताम में प्रचार करना होता था क्योंकि भारत से बाहर 
करते बड़ा रुष्ण मन्दिर और धामिक केसर जरुस्तम अर्थात्‌ यदु-ईश- 
आतपम हो था। 
एज में भारी प्रतिद्वन्दिता होते के कारण पॉल ने कोरिन्थ से परे 
छोटे-छोटे उपतगरों व॒ गाँवों में सरल, भोले-भाले लोगों में अपना प्रचार- 
का गुरू कर दिया जिससे अनुयायियों की संख्या बढ़ सके, उस (पॉल) का 
का गई पीर हर शह गण दिरेरों े सर्यण करा सके तया 
स्ल। 
थ औरेट पद्य क्रमांक 
४७७७० 
डो, (एढ १)। 
अधि । 


१ और ५ का विश्लेषण करते हुए कहते हैं 

जा होता रा कूपया मेरी कोई छोटी त्रुटि भुला 
(>> कुक गा क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत 

_-_ व विलित होते की बात है (च २एफ०) । तुम तो उसके साथ 


१ मास्केस्टर विश्वदिदयालय, 
अखन में २६ नवम्बर, 
| बैमोरिल लेक्बर', पृष्ठ २६८२६ |! ६६३ को दिया गया 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है श्र 


भी निर्वाह करने छ्टे तंयार हो जो तुमको एक झूठे, जाली घममग्रल्थ का 
प्रचार करता है (पथ ४) | तुम्हें मेरे साथ मिलकर रहना चाहिए क्योंकि 
मैं उन लोगों के पीछे नहीं चलता जितकों तुम सबसे बढ़ा शिष्य समझते हो 
(पद्य ५) | यह सत्य है कि कुछ लोग मेरी वाक्‌-शक्ति का तिरस्कार करते 
हैं, किन्तु मुझमें ज्ञान का अभाव नहीं है (पथ ६) /" 
श्री बैरेट को यह सम्भव नहीं लगता कि (बादके 
व्यंग्यात्मक रूप में जरुस्लम के शिष्यों के बारे में कहने में कोई नियेध 
अनुभव करने लगा था, किन्तु यह भी सम्भव नहीं लगता कि वह उनको 
झूठे, ढोंगी, पाखण्डी शिष्य कहने लगा हो।' यह तो सहज, स्वाभाविक 
हो था क्‍योंकि पॉल जरुस्लम में अपने उच्बाधिकारियों के प्रशासनिक 
नियंत्रण से मुक्त हो जाना चाहता था। इस उद्देश्य की पू््ति के लिए एक- 
मात्र उपाय एक नये मुक्तिदाता, संरक्षक के नाम में एक नये धर्म-विधान 
का प्रचार करना ही था। इस प्रकार पॉल यद्यपि मूल, सैद्धान्तिक रूप से 
अगवान्‌ क्ष्ण की पूजा-आराधता से आन्त-कलान्त नहीं हुआ था, फिर भी 
उसने अपने जरुस्लम-अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह करने का मत बना ही 
लिया और उस विद्रोह की घड़ी में शेष से अँधा व निजी आकांक्षा से प्रस्त- 
त्रस्त पॉल ने जरुस्लम के प्रति निष्ठा के साथ-साथ कृष्ण-शिशु का भी परि- 
त्याग कर दिया और जीसस के नाम मैं एक अजन्मा दिखावटी, काल्पनिक 
व्यक्तित्व अंगीकार कर लिया । 
श्री बैरेट का भी यही मत है। उन्होंने लिखा है कि, ''पॉल के प्रचार से 

कोरिन्थ में कई लोगों का धर्म-परिवर्तन हुआ, जिनमें प्रथम (अकोइया में 
तो कम-से-कम प्रथम) स्टौफेनस के परिवार के लोग हो थे (६४--१५)। 
पॉल ने तो केवल एक क्स्ती चर्च (अर्थात्‌) जीसस कस्त (कराइस्ट) खुद के 
लिए मनोगस्य, कल्पनीय नींव ही रखी थी (#--१० एफ०) । अन्‍य ज्ञोगों 
को इसके (नींव के) ऊपर निर्माण करना था, और ऊपरी निर्माण कम 














संतोषजनक सिद्ध हुआ उस नींव, आधार की अपेक्षा, तुलना में जिस पर 


१ मानचेस्टर विश्वविद्यालय में २६ नवम्बर, १६६३ को दिया गया 
'शन मैमोरियल लेक्चर', पृष्ठ २६५। 
२- वही, पृष्ठ २६६। 








किश्वियनिटो कृष्ण-नीति है 

श्र 
अनाओ। ,, बिवेकी विद्वानों के अनुसार 
बह रा कार, थी बे जे कु लर्माण पाल की सृष्टि ही है। 


3 प्रारम्भ कर दिया, तब किसी ने भी 
शुक बार जब पाँल ने कि मे था उसकी परल करने का कष्ट 
अस्तित्व एक अति विशाल ऊपरी निर्माण है 
किया। और आज हा सम्युछ ९ खाओं तक और करोड़ों को 
का हैं। किन्तु जब थी बैरेट और प्रोफेसर 
ई कै नकतास करते हैं कि वास्तव 
ओ एक बस जैसे विदात्‌ इस असल व हो जाते हैं। 
हेड करोड़ों कोष विसका अवुसरण करते है हक मेंपाते हैं। तीन तम्बी 
'हीसमाल उदाहरण ताजमहल की कथा में पाते हैं। तीन लस्बी 
है... डोत बजा-बजाकर विश्व-भर में प्रचार ने यह विश्वास 
उत्जल कर विक्य को दिग्प्रमित किया है कि ताजमहल का निर्माण एक 
लामी मरूबरे के रूप में १७वीं सदी में हुआ था। हमने जब इस मामले 
को जाँफ-परख को तो यह पाया कि यह ताजमहल तो उस शाहजहाँ से पूर्व 
जा २०० ग्ों से ही अस्तित्व में रहा है, जिसे आमतौर पर इसका 
'िर्माण-बेप दिया जाता है। यहाँ भी सम्पूर्ण विश्व ने किसी भी तथ्य को 
कत्पापित करने को परवाह किए बिता ही मात्र कानाफूसी पर ही अपना 
आवात्मक, कारणिक विश्वास जमा लिया । 
बांस और उसके समकालौत साथी भगवात्‌ कृष्ण की पूजा करनेवाले 
करे के कारण उतके पास भगवद्‌गीता (या उसका सार-संक्षेय) किसी-न- 
क्रो कप मे दो हो। यह वह उपदेश-यन्थ है जो महाभारत-युदध-क्षेत्र मे 
अरडातु कुष्ण ने आपने शिष्य अजुन को परामर्श रूप में दिया था। 
८३-22 है, "बैध्यू ने सूक्ति-संग्रह (लोगिया) हिद्रू भाषा में 
या“ प्रकटत: काइस्ट (क्स्त) के कयनों का एक पूर्वकालिक 
अग़बाइक खंपज बा। सम्भव॒तः पॉल के पास कोई 
न परॉल के पास कोई ऐसा अभिलेख-- 
१. ही के: के 
कक टी ऑँत दि. फटे एपोसल टू दि कोरि- 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है जे 
दस्तावेज था क्योंकि वह चाहे किसी धमंग्रन्य का उल्लेख नहीं 
जीसल के प्रत्यक्ष कं, उदगारं को बह आावः उद्‌त करता हो खहाहे।" 
उपर्युक्त अवतरण केवल तभी साथंक होगा जब क्राइस्ट (क्स्त) को 
कृष्ण का एक रूपाल्तरण और जीसस को ईशस का रूप समन लिया जाए। 
उपयुक्त अवतरण में यह भी उल्लेख किया गया है कि पल के पास कोई 
धर्मशास्त्र (धर्मग्रन्‍्थ) न था और इसीलिए वह किसी धम्मग्रन्थ का उल्लेख 
भी नहीं करता । इसी प्रकार हम पहले ही यह भी अवलोकन कर चुके हैं 
कि जीसस का जल्‍्म कभी हुआ ही नहीं था। अत: स्वाभाविक ही है कि 
यदि पॉल के पास (बाइबल से पहले की) कोई पुस्तक थी जिससे वह स्वयं 
उस भगवान्‌ के उद्‌गारों को उद्धृत करता था जिसका नाम जौसस ऋइस्‍्ट 
(हुस्त) अर्थात्‌ ईशस क्ष्ण था, तब बह धर्मशास्त्र (ग्रंथ) या पुस्तक स्वयं 
*भगवद्गीता' के अतिरिक्त अन्य कुछ थी ही नहीं । 
प्रारम्भ में पॉल अर्थात्‌ सॉल भगवान्‌ कृष्ण का इतना कट्टर, एक- 
निष्ठ भक्त और हिन्दू धर्म का अनुयायी था कि जब लगभग ईसा-सश्चात्‌ 
सन्‌ ३० में स्टीफन पर मुकक्मा चला था और उसे मृत्युदंड दिया गया था' 
तब उस पर आक्रमण में पॉल ने भी भाग लिया था। 
स्टीफन को ७१ सदस्यवाली प्राचीन जरुस्‍लम की सर्वोच्च परिषद्‌ 
और न्याय के उच्चतम न्‍्यायालय 'सन्हेंड़िन' के समक्ष इस आरोप पर 
बुलाया गया था कि उसने मोजेज़ तथा ईश्वर के विरुद्ध अपशब्दोंवाली 
भाषा का प्रयोग किया था। उसने अत्यधिक भ्रतिशोध के साथ अपना 
बचाव किया था यह कहकर कि “मूर्तिपूजक दिलों और कानोंवाले तुम 
जिद्दी, हठी लोगो ! तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हो जैसा' 
तुम्हारे ूंजों ने किया था । तुम्हारे पूर्वजों ने किन पैगम्बरों पर मुकदमा 
नहीं चलाया ? तुमने उन आदमियों को मार डाला जिन्होंने सत्युरुष के आने 
का भविष्य कथन किया था, तुमने जिसको अब घोखा दिया है और मार 
डाला है।"* 


१. 'सभ्यता की कहानी , खण्ड रे, पृष्ठ ५५५ । 


२. वही, खण्ड ३, पृष्ठ ५७५-५७६। 
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श्र जे 
; क्योंकि जैसा हम देख 
फल भी कर तो गए हे. करत ते कुड होकर उसे 


ही बुक है, कोई जौसस घर धर की मार से मरवा दिया।” 
'हावा दिया और बाद में वह जरुस्‍्लम 


आहर तक' 
वाबध्यो पाँच शक के कया जहाँ उसे शंका थी कि स्टीफन 
शी लथ हिल भूजा के विरोध मे प्रचाररत होंगे, और 
॥ 

की पा सहशी व्याख्या करने का पाल कार्ंग 
अति दछतापू्ं और प्रणर था। पास ने स्वयं को व्यक्तित्व की दृष्टि से 
अह्यन्त महस्वहील और भयंकर शारीरिक वीड़ा सै ग्रसित बताया। वह 
एक झुका हुआ, गंजा, विशाल मस्तक, पीला मुख, कठोर मुखाक्ति तथा 
देनी आँखोंबाला दाढ़ीयुक्‍्त तपस्थों था। वह कार्य करने में शक्तिशाली था 
क्योंकि बिचारों में वह संकुचित था। वह कझबर की मस्तोवाला व्यक्ति 
आ,जों धामिक उत्साह, उमंग से मदमस्त, ओतप्रोत था। वह स्वयं को 
&ो प्रेरणाबाला व्यक्ति विश्वास करता था जिसको चमत्कार करने की 
शओण्पता ईबर से रुपावण प्राप्त थीं"! 

आने “बुदीवाद के नाम में क्स्ती-यंथ पर आक्रमण करने से प्रारम्भ 


रिया और क्राइस्ट (रुस्त) के ताम में यहूदीवाद को अस्वीक्ति से अन्त, 
समापन किया ।" 


बिल हुरष्ट का यह पर्यवेक्षण ठोक, सही नहीं है। पॉल ने क्स्ती-पंथ - 


वात सीधा-सादा कारण यहीं था कि पॉल को 
या! था ही नहीं और इसी कारण कोई क्स्त-नीति 
औनही दी। पाल स्टीफ़न और उसके अनुयायियों से इस कारण चिढ़ गया, 


कफ 'गैर-मौजूद, अस्तित्वहोन पैगम्बर के नाम में एक 
ठत्वालीन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह, बगावत खड़ी कर 


र रहे ये 
च्क के दिरुद्ध ठोक ही उत्तेजित था। थक रक 
>अआक  ( “विधि (कानून) के प्रति स्टीफन की 
१ 'रप्पता की कटानी', खष्ट ३, पृष्ठ (६०। 


क्रिश्चियतिटी छप्णजात है 
ह२७ 


अवहेलता-वृत्ति से आहत होकर 
हो गया और जरूसम में कूलीपॉपण है पी करने में शामिल 
भ्रदान किया | यह सुनकर कि नये घ्म्म ने दमिएक में 35 मैं नेतुल 
है, उसे प्रधान पुरोहित से वहाँ जाने की, उक्त पंथ से 8 
व्यक्तियों को बन्दी बना लेने की और उनको जंजीरों में बांधकर जरुस्तम 
ले आने की अनुमति (लगभग ईसा-पश्चात्‌ सन्‌ ३१ में) प्राप्व कर ली।” 
सभी विद्वानों ने अभी तक यही विश्वास करने में गलती की हे 7 
स्टीफन और पॉल का समान, एक ही धर्म था और वह धर्म था ईसाई- 
धर्म, कुस्त-तीति। यह दुहरी, दुतरफा गलती है। स्टीफ़न कृस्ती नहीं 
था। वह तो स्थापित धाभिक प्रणाली का एक बिरोधी मात्र 'था। उत 
दिलों कृष्ण मन्दिरों का नियंत्रण करने वाले लोगों के विरुद्ध अपने क्रोध में 
स्टीफन अपना आगा-पीछा भुला बैठा । अपनी दिमागी उत्तेजित अवस्था में 
उसने अपने विरोधियों पर भगवान्‌ की हत्या करने, सत्य व न्याय का नाश 
कर देने के आरोप लगा दिए । मनुष्य क्रोधित होते पर इसी प्रकार की 
परिचित भाषा का स्तेमाल करता है। पॉल ने भी बाद में इसी भ्रापा को 
दोहराया था। किन्तु पॉल ने भिन्‍न अवसरों प्र भिन्‍न-भिन्‍न धूमिकाएँ 
निभाई। पहले की भूमिका में उसने स्टीफन को विरोधी करार देते हुए 
उसकी तिन्‍्दा की और उसको मार डालता उचित बताया। बाद में जब 
वह स्वयं पुरोहित-वर्ग के साथ झगड़े में पड़ गया, तब उसने पुरोहित-समाज 
को कृष्ण अर्थात्‌ कुस्त (क्राइस्ट) की हत्या का दोषी ठहरोपा--अर्थात्‌ 
देवत्व के प्रत्येक सिद्धान्त की उपेक्षा, अवहेलता करते का पुरोहित-बगगें को 
दोषी कहा । दूसरे शब्दों में कहा जाए तो देवत्व की 'भावना, आत्मा' का 
हनन करने के लिए पुरोहित-वर्ग को ही पूरी तरह अपराधी कहा गया था। 
यह सामान्यतः प्रचलित वाक्य-शैली है जिसका प्रयोग अन्याय की शिकायत 
करनेवाला प्रायः हर व्यक्ति सामान्यतः करता ही है। 
क्स्ती-पंथ ने स्टीफन और पॉल द्वारा विभिन्‍न अवसरों पर प्रयुक्त 
कुद्ध भाषा का मूलार्थ निकालने में भयंकर भूल की है । सर्वप्रथम, जब पाल 
और स्टीफन ने पोरोहित्य को कूस्त की हत्या करने का अपराधी कहा था, 
जब उनका भाव, नाम-संकेत कृष्ण था क्योंकि उत दिनों के बूरोरीव-बख 





क्ब््ख्ख्त्फ्फ्््फ 
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श्र के होता या | दूसरी बात, 
केरुूप 
कस मेंरुल का मररर ता कप अर उसे शारीरिक सूली-मृत्युदंड 
2 ही हत्या करे या का 'दवी-आत्मा के 
पा जबा। ऐौवरी बाए। आग, जैसा हम दूसरों पर शब्दों का 
उल्लंघन तक अर्ध-विस्ता ए कर कसंघत करने का आरोप लगाते हैं, 
की भावना/बत्मा का ददार्ष|भाव का निहितायय 
नहीं, कागुत कं धारण का नही पुष्य पद" ४ 
तब हम किसी "अदृश्य, _स्‍ली-जिदेवमूत्त मे ईश्वर की 'आत्मा/छाया' को 
रजत हैं। दुस्‍्तोगप ने रु र पाल की अभिव्यंजना को परी तरह 
एक अंश शत कला मे टी शत व्याब्या की है। इस प्रकार, हम 
गलत रुप में सर कलर को आत्मा किस प्रकार भ्रांत अवधारणाएँ 
,बर' अकेला ही रह जाता है। 
६! फतह को पह धारणा कृस्ती-पूर्व की 
को हो एक कही है। हिलदुओं की एक देव-जयी परम्परा है 
हिल हो देश मे बहा, विषय महेण के व्यक्तित्व की प्रति- 
गा] अंरक्षणात्मक और विध्वंसक पक्षों (तत्त्वों) को 
सेबोएं व अवधारित रखते हैं। भ 
ना हैं नहोँ, ति-तेश संल्टृत मेँ क्िजेत्र का अर्थ तीन आँखों वाला 
व्यक्ति है) पगवात्‌ शिव का एक विशेषण-सूचक शब्द, उपाधि-नाम है जो 
के अनुसार तीन जाँखोंवाले हैं। क़िजेत्र अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव 
औ पूजा हम्पू्ण कुस्ती'पूव विश्व में अचलित थी। उसी विश्वव्यापी पूजा 
क हार पर भगवात्‌ शिव 'विश्वताथ' अर्थात्‌ विश्व के स्वामी के रूप में 
औ जाने जाते हैं। वह 'ति-नेत्र' शब्द भी त्रि-तीति में उच्चारित हो अपभ्रेश 
सका + 
'झाबआप 'त्रि-नीति' शब्द भी स्वयं संस्कृत शब्द 
है। फ़रेंडो रू है बौधिति' अर्थात्‌ ये तोत।.. कक 


ब 
क्या प्रकार सस्ती ंद। किक हा और न हो स्टीफन ठीक प्रकार, 


नौ बा, कह पर; समीक्षा की गई है। पॉल जहाँ कहीं 
करे शज आ लक सी पर की भावात्मक, महत्त्वाकांणी 





किश्वियनिटी कृष्ण-नीति है ल् 
मनोवेज्ञानिक रूप से अस्थिर हो गया स्टीफन की पत्थर भास्मारकर को 
गई हृदय-विदा रक मृत्यु के भयावह दृश्य ने पॉल के अवकेतन सन में प्रवेश 
तथा पॉँल द्वारा पैदा किए मए बाद-बिवादों ने उसको 
विचारमस्न बना दिया था। 

एक बार जब ऐसी ही निराश और ख्लेदजनक अवस्था में वह दमिस्क 
कीयात्रा पर था तब “स्वर्ग (आकाश) से अकस्मात्‌ एक प्रकाश-किरण 
उसके ऊपर अवतरित हुई और वह भूमि पर गिर पड़ा। फिर उसने चुना कि 
एक आवाज उससे कह रही है कि, 'सॉल, सॉल, ठुम मुने क्यों सता रहे 
हो ?' उसने पूछा, 'आप कौन हैं श्रीमन ?” आवाज ने कहा, 'मैं जौसस हूँ!” 
इस उपर्युक्त घटना का उल्लेख धर्म-चरित में है। स्पष्ट है कि खराब 
स्वास्थ्य, यात्रा की थकान, श्रान्ति-क्लान्ति और अत्यन्त गर्मी या ठंड ने 
वाल पर रक्‍्ताघाती दौरा चालू कर दिया था। ऐसी (शारीरिक-मानसिक) 
अवस्था में रोगी का कोई दृश्य देखना और अज्ञात से कोई आवाज सुनना 
आम बात ही है। 'जीसस' शब्द तो अरब-संसार में ईश्वर के अर्थ॑-द्योतक 
संस्कृत शब्द 'ईशस' का तत्कालीन उच्चारण-मात्र ही था। अतः यह 
मानना, कहना अधिक उचित है कि पॉल ने 'ईश्वर' द्वारा उसको (स्वयं को) 
पुकारा जाना सुना था, न कि 'जीसस' नाम से पुकारे जानेवाले किसी 
व्यक्ति द्वारा। यह फिर एक अन्य उदाहरण है जो प्रदर्शित करता है कि 
कुस्ती-पंथ किस प्रकार गलत व्याख्या और गलत अवधारणाओं पर 
आधारित है। मूल संस्कृत शब्द-युग्म 'ईशस कृष्ण ही 'जीसस क्राइस्ट 
(कुस्त)' उच्चरित हो रहा है और फिर उसकी गलत व्याख्या किसी अजन्मे 
व्यक्ति के रूप में की जा रही है। 

उस दृश्य के बाद ही पाल ने दमिश्क की यहुदी प्रार्थना सभाओं में प्रवेश 
करके तथा सम्भवतः उसी आघात के कुछ शेष प्रभाव के अन्तर्गत ही अपने 
दृश्य की चर्चा अन्य लोगों से करनी शुरू कर दी। उसने आग्रहपूर्वक कहा 
कि उसने ईश्वर या ईश्वर के पुत्र की आवाज सुनी थी। उसका मत्तव्य 
यह था कि उसने जीसस कस्त के रूप में उच्चरित ईशस कृष्ण का स्वर ही 
सुना था। 

पुरोहित-वर्ग से उसके पुराने कदु विवादों के सन्दर्भ में उसका तथा 








का किस्बियनिटी कृष्ण-तोति है 


हि दमिश्क के लोग उसमे 
दृष्टिकोण पापमब, घृणित शाप के औ । इसलिए, उसके 
कता अत रू टोकरी में तगर-कूप में लटका दिया (और 
कुछ शुभचिततकों खिल्तकों हि 
उसके धाण बचाए) । के पुरवा, गाँव-देहातों में 

किले ओर बी राह कब मे गला कर लिया जिसके साथ 
हु का अशः किया । न अब कुछ समय तक दोनों साथ-साथ रहे। 
बह पहले अगर पु था का शौपस्‍्प स्थान प्हण करने के लिए पट्ट-शिष्यों 
कल आता के कारण उतमें से अधिकाश पाल से घृणा करते 
य 'बर्ताबस पॉल से मिल्र या और जरुस्तम में असन्तुष्टों से उसने 
के ते कबंकालिक बाततादाता को यह शुभ समाचार (अर्थात्‌ 
अरकस0 अबतेक के रूप में प्रचारित करें कि मसीह (देवदूत) आ गया है 
और वह शीघ्र है। अपना साहयज्य स्थापित करेगा। 

हच्यत्त: तो, इसको 'कुस्तो-पंथ का भवारस्भिक बिन्दु माता, समझा जाना 
आहिए। इसका संस्थापक, जतक पराँल है जिसकी सहायता बर्नावस और 
कहर रा को जाती है। जीसस् कहीं नहीं है; गैर-मोजूद, अस्तित्वहीन 


॥ 
रै व्ौह/म्सीहा' सब्द 'महात्‌ ईश्वर! के अ्थ-द्योतक संस्कृत शब्द 
अमर का शिरृठ रूप है। और धम्म-वाक्य; धमं-वचनत अर्थात्‌ शुभ समाचार 
] आ सल्देश कि 'मसौहा को आता है' वास्तव में भगवान्‌ कृष्ण की 'भगवदु- 
आता का सन्देश/उपदेश ही है। पॉल के हाथ में जो पुस्तक, उसके 
अरम्परागत चित्र में दिख्लाई जाती है, हम पहले ही देख चुके हैं, वह भगवद्‌- 
शरता था उसमें से चुने हुए सारांश हैं क्योंकि पाल के समय तक कूस्ती- 
आइवल का कोई आकार, रूप बन हो नहीं पाया था। 
वूनानीभाषी बहुदी लोग, जिन्हें पॉल ने जध॑-ईशस क्ष्ण और अज्ञात 
आसस रुस्त (क्राइस्ट) का मिश्वित-मिष्ट धर्मे प्रचारित किया था, इतने 
शुड उत्तेजित वे कि उत लोगों ने पाल को मार डालने का यत्न किया 
कार ने अपनी भ्राण-रक्षा के लिए पाल को अपने मूल नगर, 
. अं के लिए तैयार कर लिया । उसके बाद, आठ वर्ष 

















क्ृष्ण-नीति 
'क्रिश्चियनिटी कृ ति है शहर 


तक पॉल के बारे में कुछ नहीं सुना गया। सम्भवत: 
इहने लगा थां जिससे उसके दुबपन उसे खोन पक्ष न कज अपन 
अपने उस मानसिक सन्तुलन को पुन: प्राप्त कर सके जो भगवान्‌ क्ष्ण के 
अति उसकी परम्परागत निष्ठा एवं उसके मस्तिष्क में चल रहे जौसस की 
अवधारणा के बारे में नए विचार के कारण बिगढ़ गया था। 

आठ वर्ष के उक्त अन्तराल के बाद वर्नावस ने पॉल से सम्पर्क किया 
और उसे अपना नया देव-विज्ञान अंटियोक में प्रचारित करने के लिए तैयार 
कर लिया ! वहाँ वर्नावस और पाँल ने अपने अनुयाधियों की बहुत बड़ी 
संख्या तैयार कर ली, जो बहुत धनी भी थे। ये ही नव-धर्मपरिवतित 
घनादूय व्यक्ति थे जिन्होंने एक राशि संग्रह की जिसके माध्यम से वर्नावस 
और पॉल अन्य नगरों, उप-तगरों में अपने शिष्य बनाने के लिए ईसा- 
पश्चात्‌ सत्‌ ४५ से ४७ के मध्य भ्रवास पर रहे। इसे सन्त पॉल की प्रथम 
धाभिक (धर्म-प्रचार सम्बन्धी) यात्रा कहते हैं। वे साइप्रस गए जहाँ उनके 
जव-घधर्म में बहुत सारे यहूदी उतके अनुयायी बन गए। सम्भवतः कोई 
समझा भी नहीं कि नया धर्म क्या था। शायद इसको पिछले सारांश से 
अत्यल्प अंश में ही भिन्‍न रूप में प्रस्तुत किया गया था। किन्तु नए विश्वास 
की नवीनता अति उम्र, प्रचण्ड थी। नया धर्म विकसित होने पर उसमें 
महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करने के लिए पहले-पहले प्रवेश लेने का मोह अत्पन्‍्त 
आकर्षक था। यह वैसे ही या जैसे किसी ताटक-मंच था सिनेमाघर में 
कुछ जल्दी पहुँचकर अपने-अपने स्थानों पर निश्चिन्त व सुविधापूर्वक बैठने 
हेतु कुछ लोग टिकट पहले ही ले लेते हैं जिससे वे स्थान के लिए अनावश्यक 
धक्कम-धक्की से बच सके और परेशान न हों । 

किन्तु पॉल के धर्म-प्रचार का अनेक लोगों ने विरोध, तिरस्कार भी 
किया था। पीसीडिया में अंटियोक में पॉल को निर्वासित कर दिया गया 
था। इकोनियम में भी लोगों ने पॉल की उपस्थिति पर एतराज किया 
था। लिस्ट्रा में पॉल को पत्थर मारे गए, उसे घसीटा गया और शहर के 
बाहर, मृत समझकर, फेंक दिया गया। 

वहाँ से पॉल और बर्नॉबस डर्बो और परगा तथा वहाँ से सीरियाई 
अंटियोक चले गए। अन्तिम उल्लेख किए गए स्थान पर पॉल का विरोध 








का 
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हर न] आग्रह था कि तए धर्म में भो 
असम मे बेगेगए एक ते यों में इसको प्रचलित "न के लिए 
खुल करानी चाहिए के २ पविष्ट बहुदियों को समझाने-बुझाने के लिए. 


में में 
सती में अलसम मे व मुसतमानीकरण--के लिए आग्रह 
कि डे सुन संग्रह से विशाल श्वनराशि देकर 
बाद में भी पॉल और बर्नावस को 





कं वा और फिर इठिहास में कभी उसका नाम नहीं 
>कस्बास किया जाता है कि बह मूल स्थान साइप्रस वापस 
का ॥ ढिस्तु पाँल को एक युवा टिसोधी मिल गया तथा लूके व 
'सिलाऊु भ्री आकर उसके साथ हो लिए। 
रेडोतिपा में फितिपमी मं पांठ और सिलास बन्दी बना लिए गए थे, 
उत्हें कोढ़े मारे गए तथा कारागार मेँ डाल दिया गया। किन्तु उन्हें तब 
मुक्त कर दिया गया जब उन्होंने अपनी रोमन नागरिकता सिद्ध, प्रमाणित 
करदी। 
3स्ात्नोतिका में जीसस के नाम में प्रचार करने के लिए पाल का 
'िरोघ् किया गया था और उसे गुप्त रूप से रात्रि के समय शहर से बाहर 
जुरक्षत निकाल दिया गया या। 
अत: पास बोराइप्ा के लिए चल पड़ा, लेकिन वहाँ भी उसका विरोध 
(2॥॥ 5५2 जात बचाकर भागता पढ़ा । पाल एयेन्स पहुंच गया | वहाँ 
22 3%% जाता था और अन्य कई प्॒म्म-प्रचारकों के समान 
बा कक 2“ पक दिया करता था। लोग उसको ताना 
उन हितों के एपेनस में, आक्रमणों से ध्वस्त होने 
व शो हल होगे के कारण, खगेको 
अतुरार बह परगास्दान 'बजञात ट््क स्थान पर लगी पुरातत्त्वीय-सूचना के 
अर में को कि। का था । पॉल ने उसकी व्याख्या इस 
'एस पृजा +थात का सम्बन्ध 
उस्च ईश्वर से था जो अदृश्य था । 


क्रिश्चियतिटी ऋष्ण-नीति है 
१३३ 


ने उसकी ओर तिरस्कार- 
कोरिल्य के लिए चल पड़ा, जो पर कप 
१६ महीने रहा, आजीविका के लिए टैण्ट बनाने का काम करता रहा और 
साप्ताहिक छुट्टियों में उपासनागृहों की धर्मे-सभाओं में प्रचार-भाषण करता 
रहा जो 'सब्बाध' के नाम से जाने जाते हैं। ही 
यहाँ पाल ने अपने अनेक अनुयायी बना लिए यद्यपि उसका अपने 
विरोधियों से झगड़ा भी हुआ जिन्होंने पॉल पर मुकदमा दायर कर दिया । 
कोरिल्थ से पॉल 'चर्च को सलामी' देने के लिए जरस्लम चला गया। 
जरूसलम उन दिलों में सभी धर्मों का प्रधान केन्द्र होने के महत्त्व को बनाये 
हुए था क्योंकि इसमें अरब-यहुदी केन्द्र का सबसे बड़ा कृष्ण-मन्दिर स्थित 
था। 
ईसा-पश्चात्‌ सन्‌ ५४ के आसपास पॉल अपनी तीसरी धर्म-प्रचार-यात्रा 
के दोरात जरुस्‍्लम से अंटियोक और एशिया लघु के लिए चल पड़ा। ईपेसस 
में अपने दो वर्षीय प्रवास के मध्य आध्यात्मिक उपचार का अभ्यास करने के 
लिए उसने अनेक लोगों को अपना अनुयायी बना लिया। यहाँ कई कलाकार 
हिन्दू देवताओं की प्रस्तर या धातुओं की मूर्तियाँप्रतिमाएँ बनाकर या उत्तके 
मन्दिरों के प्रतिरूप बनाकर अपना जीवन-निर्वाह करते थे। पॉल द्वारा नए 
मत/पंथ के प्रचार का उनके व्यवसाय पर कु-अभाव होता था। अतः उन्होंने 
पॉल को वह स्थान छोड़कर चले जाने के लिए विवश, मजबूर कर दिया। 
इसके १शचात्‌ उसने कुछ मास फिलिप्पी, टेसालोनिका और बोराइया 
में स्थापित लघु सभाओं के साथ सुखपूर्वक गरुजारे। उसे संतोष था कि उसने 
प्रबल विरोध और घृणा का बहादुरी के साथ मुकाबला किया था और उसे 
एक नायक के रूप में अपनी छवि बनाने की अपनी महत्त्वाकांक्षा की पू्ति 
भी होती हुई दिखी थी जो कई स्थानों पर चाहे थोड़े हो लोग मानने लगे। 
पॉल को पता था कि इसके बाद अन्य पंथों से विलग हुए जलौग इस नए पंच 
में आ ही जाएँगे क्योंकि यह क्रम उसने एक बार तो शुरू कर ही दिया था। 
चूँकि अब नया पंथ प्रारम्भ कर ही दिया गया था, अत; समय बीतते-बीतते 
उसके अनुयायियों की संख्या बढ़नी भी लाजिमी, आवश्यकीय ही थी। 
इसी घड़ी में पाल ने कोरिन्य स्थित अपने अनुयाषियों में मौजूद मतभेद, 











शशि 
किश्वियनिटी कृष्ण-तीति है 


श्र + पदक 
करष्टाचार काकायते भी प्राप्त की । उसने उतकी 

के पर मेँ, जब ईसा-पश्चात्‌ सत्‌ ४६ के आसपास 

है मे 'ऋरनेवालों ने उसके ऊपर आरोप 


, तब उसकी 
महेश चार केदार से प भोतिक ताल 


अलौकिक, रहस्यमय ' का भी मजाक उड़ाया । 
शक 5 किए गए, उजाड़ें गए, दुःखी 
का थी। उसने आठ कशाघात (कोड़ों-चाबुकों को 


'सुलत' कराने को अनिवायंतः जरूरी कर देने पर जोर दिया। पॉल उस 
।अा का कोई आग्ही नहीं था। यह विवाद तथापि बना रहा और 
बाद में अहि तौह हों गणा। पाँल जरस्तम जाने के लिए और यह मामला 
कहैब के लिए निपटा देने के लिए मजबू र हों गया + 
जरतलम में पॉल का प्रत्यक्षत: भव्य स्वागत किया गया। अनेक क्स्ती- 
असल, उपलिवेशों के संस्थापक तेता के रूप में परन्तु परोक्ष, निजी रूप 
है आुलत' पर आप्रहों न होते के लिए उसकी निन्‍्दा, भर्त्सना की घई। 
अपनी पूलत-बुक के लिए प्रायरिचत्त के तिमित्त विशुद्धिकरण-रीति पूरी करने 
ओ बाध्य किया गया | किन्तु जब वह यहुदी-मन्दिर में देखा गया, तो उसके 
िष्ध जत-रोष मुखर हो गया। उसे घेर लिया गया और घसीटकर बाहर 
कर दिया गया। रोमत सैनिकों ने वीच-वचाव किया और उसे सुरक्षात्मक 
अभिख्षा हे । उस्ते कैसेरिया भेज दिया गया और वहाँ दो वर्ष तक 
दि कि कल मैं तजरबन्द रखा । उस पर नया पंथ, 
सांस को जसषोत मे बेजा एया जो का बे लगाया गया। छूटने पर, 
2] 3 22400 फअ8300 हे 
स्थानों वर अपने हो अब, गई। वहाँ से वह विभिन्‍न 
अनुवाधियों पत्र लिखा करता था। उन पत्रों में 


'ांस की एक अपराण-्वीदूति 
से कि “मैं सब लोगों के लिए सभी 
'ण हैं! सह कितुल सा है कि पास सभी लोगों को बगल 


किश्बियनिंटी कृष्ण-नीति है श् 
३४ 
सार शर्तों पर नया पंथ स्वीकार करने के लिए: 
इस प्रकार भगवात्‌ कृष्ण के महान, अटल हिन्दू भक्तों को--कोसित्य- 
वासियों को पॉल कहा करता था: “क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर 
उसमें निवास करनेवाली पवित्र आत्मा का मन्दिर है? प्रत्येक आत्मा दिव्य 
आत्मा, परमात्मा का ही एक अंश है--यह मान्य सिद्धान्त हिन्दू लक्षण ही 


| 

वाल के विरोधियों को पॉल स्वयं ही दिग्भ्रमित तथा एक नए पंथ का 
जेता बनने और एक नए “चर्च' का भ्र्ान बनने के लिए अन्य लोगों को भ्रम 
में डालनेवाला प्रतीत होता था। अन्य लोगों को अपने पंथ में लाते के लिए. 
उनको यह समझाने के बारे में कि उनके पुराने विश्वासों, पंथों से उसका 
नया पंथ थोड़ा-सा ही भिन्‍न था, विल डूरण्ट कहते हैं कि "पॉल ने यहूदियों 
के नौतिशास्त्र, आचारशास्त्र को यूनानियों की तत्त्वमीमांसा में गूंथ दिया 
था और धर्मंग्रन्य के जीसस को देव, ब्रह्म-विज्ञान के क्राइस्ट (कूस्त) में 
रूपाल्तरित कर दिया था। उसने एक नया रहस्य सुजित कर दिया था।"! 

अपने शोचनीय, त्रासदायी अन्त से कुछ माह पूर्व ही पॉल ने कोरिन्य- 
वासियों को लिखा था: “नियत घड़ी बहुत थोड़ो रह गई है'*'विश्व का 
बतंमान रूप बदला जा रहा है'''मारानाथ, भगवन्‌, जीघ्र आओ !" 

यह विशिष्ट हिन्दू-आह्वात है। स्वयं “मारानाथ' विशेषण-सम्बोधन 
'मारण-नाथ' है जो मुत्यु-देवता के लिए संस्कृत उपाधिगत शब्द है। मृत्यु 
की कामना करते हुए पॉल द्वारा उस नाम का उच्चारण इस तथ्य का स्पष्ट 
संकेतक है कि पॉल का देवता भगवान्‌ कृष्ण ही था, जिसके जरुस्‍्तम और 
कोरिल्थ-स्थित देवालयों, सन्दिरों में पाल एक सहायक के रुप में नियुक्त 


असुर बेनीपाल में प्रयुक्त सामान्य संस्कृत प्रत्यय ही है। चाहे सॉल हो या 
पॉल, नाम तो संस्कृत भाषा का ही है जिसमें से 'गौ' उपस गे पृथर्‌ हो गया 
था। 'गौसाल' अर्थात्‌ 'गौपाल' नाम का अर्थ गौओं का लालन-पालन, 





१. 'सभ्यता की कहानी, खण्ड रे, पृष्ठ ५६१। 
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कमाल करेगा व्वस्ति बा। अतः पोल तो भगवद्‌गीता का हिन्दू 


प्रचारक; अ्ोपरेशक था। ते किसी भी स्पान पर उपस्थिति कदु 


अन्तिम समय तक, 

आकनाएँ उत्पल कर डेती बी। रोम अं फ़िर उस पर मुकदमा चला; 
अपराधी घोषित हुआ और उसे मुत्युदष्ड दिया गया + उसका साथी पीटर 
अर उस्धो श्रकार अपराधी और इण्डित किया गया, स्पष्टत: एक अज्ञात, 


अजज्मे, काल्पनिक देबदूुत-पैगस्बर-ससीहा के नाम पर लोगों को दिग्श्रमित 


करने के अपदाधत में। 
होम में जहाँ पाँत का सिर धड जे अलग कर दिया गया (था) विश्वास 
छिया जाता है उसौ स्थान पर सान प्राओलो फुओरि ले मूरा अर्थात्‌ 
अआाचोरों मे परे-अस्पृष्य सेंट पाल का महामन्दिर बड़ा है। 
अह धारणा बनाता गलत होगा कि पीटर या पाल के सिर काटने की 
अटता के कारण कुस्तौ-पंध की लोकप्रियता क उसका प्रचार हुआ। कई 
अतारिदियों पाचात्‌ एक रोसत सज्नादू का धम्म-यरिवतंन हो जाने से रोमन 
अश्षौहिणी सेनाएँ कुस्ती अमं-प्रचारकों की सेवा में प्रस्तुत हो गईं। ये तो 
कु अताब्दियों अरबों 
ने! का 'प्ददलित किया उन पर कक जबरन पी ॥ 
चारित इस तथ्य का योतक का के कप सपकीत जीवन 
वी जग कक य द जद की पा कस्ती-पंच के फ़लने-फूलने के बाद 
वा, तथापि अपने जीवन-काल में तो पा रे ही हज लिया बगा 
कि कली गई थी, उसे 
और अल में फांसी --सजाए मौत दे 6 गो ातगाएँ ही गई थी, 
से कैरम्बर > जारे में झूठी झूठी बातें गई थी मात्र इसलिए कि उसने एक 
डा ओर झात्ति भंग को दी, जिस दि लोगों को दिग्भ्रमित किया 
ब्ा। र) का कभी जन्म हुआ ही नहीं 


अध्याय ५ 
राजद्रोह : विद्रोह, बगावत 


आधुनिक प्रचार-माध्यमों ने कस्ती-पंथ को पवित्र, शान्तिप्रिय, भोले- 
भले, विनीत, निरीह और दुबल नर और तारियों के एक समूह के रूप में 
प्रस्तुत, प्रदर्शित किया है जिनको विधर्मी मू्तिपूजक रोमनों और बैरपूर्ण 
बहुदियों द्वारा अति निष्टुरतापूवंक दमनचक्र में पीसा, रोंदा गया था 
क्योंकि इन लोगों ने जीसस कुस्ती (क्राइस्ट) के माध्यम से मुक्ति, मोक्ष 
की कामना की थी। 

हमारी शोध से उपर्युक्त की बिल्कुल उलदी, विपरीत बात ही सम्पुष 
आई है। रोमनों और यहुदियों ने जिस बात का दमन, विरोध असफल रूप 
में किया, करने का यत्न किया वह एक अस्तित्वहीन जीसस के नाम में 
किया गया राजद्रोह, विरोध, बगावत थी। उनकी आशंका पक्की सिद्ध 
हुई। कृष्ण मन्दिर-प्रवन्ध-विवाद के रूप में प्रारम्भ हुए इस आन्दोलन ते 
इतना बल पकड़ लिया कि इसने विरोधी मूतिपूजक रोमनों का दमन कर 
दिया और उनका सफाया कर दिया तथा यहुदियों को ध्वुस्त-धूमिल, 
अकिंचन कर दिया और एक नये धर्म के रूप में उदित हो गया। 

बाइबल, तथ्य रूप में तो सुस्थापित प्रशासनिक प्राधिकरण के विस्दध 
उसी संघर्ष का वर्णन, लेखा-जोखा मात्र है। यही कारण है कि बाइबन को 
निराश, हताश हुए थे। इसमें किसो सम्यक्‌, संगत 
के लिए उन लोगों ने बार-बार निष्फल ही प्रयास किया। चाहें कितनों हो 
बार और चाहे कितनी ही सावधानी से उन्होंने बाइबल का अध्ययन करने 
का प्रयत्न किया, खुले-दिमागवाले विद्वानों को उसमें कुछ भी संगत, समानु- 
रूप और निर्णायक नहीं मिल सका । 
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+विवाद, गुप्त बैठकों, सुनियो- 

2%%० का उल्लेख करती है। अतः 

हि हित, धोषा और के कप मं ही सापक है। किन्तु यह सीधा- 

आएकल एरिहषए की एफ एल राजगोह का कुछ अंशत: सांकेतिक 

का बक चॉस हूप में वर्णत है जो एक 

श् मेँ प्रधानतः जरस्लम व क्ोरिन्य में शुरू 

००25० बिक समाप्ति एक तये धर्म के अभ्युदय में 

मं हमें दिटिश संसद में अपने प्रतिनिधित्व 
हुए। एस का शमातान्तर उदाहरण 2. 

क लिए अमरीकी उपनितेशों के संघर्ष में किततु एक शक्तिशाली स्वतत्त्र 

कष्ट के कप में गरमाएत होते में मिलता है। यदि संस्थापक जतकों द्वारा 

स्वाएलता हो घोषणा को प्रपे तहीं समझता जाता, तो बाइवल को भी एक 

हष्ण प्रन्दिर-तिवाद का घोषणापत्र ही समझकर पढ़ना जाहिएं, त कि एक 
जप धर्म कौ ासतीय पुस्तक के रूप में उसका अध्ययन किया जाए। 

ँिस प्रकार अमरोकी स्वाधीतता अ-तियोजित, अ-याचित सुपरिणाम 

॥, आ ब्रदार हुसतीरंव भी एक विषितर और अज्ञात फल के रूप में 

अत्दिसिरोष्िणों कौ गोद मं जरा पड़ा। इसको सप्राण, सजीव बताने के 

लिए दिरोषियों ते एक मरिषक, काह्यनिक जीसस अर्थात्‌ ईशस (अर्थात्‌ 

सवा कवर) के नाम पे अप को स्पालित कर दिया। फिर, उन्होंने 

4.४0 धनर्ीवित हो जाते को कहानी से यह भाव प्रचारित कर दिया 

मतों और शाह ते उतकों (विरोधियों को) यद्यपि पूरी तरह नष्ट, 


अस्त कर दिया और हौद के घाट 
दिजवी हो गए। उतार दिया था तथापि वे अन्ततोगत्वा 


अल कक करत किसी ऐतिहासिक जीसस में अपने 
कष्ट बाण आह था। हरि वह रोमन अधिकारियों के 
डरृत करते है; “और दे करत में के मार्क (१: १५-१८) को 
हु और बह ते घिरे २ | और बह (जीसस) मन्दिर मे 
करी को बाहर अंपता बैफेराों को और जो वहां खरीद रहे ये 

ही क स्थानों को उख्ाह-पछाड़ 


-तीति 
किश्चियनिटी कृष्ण-नीति है ध 


दिया; उसने किसी को मन्दिर से कुछ भी ले जाने की अनुमति नहीं दी। 
उसने उनको सिखाया, बताया और प्रा: 'बया यह नहीं लिखा है कि 
'भेरा घर' सभी राष्ट्रों के लिए श्रा्थनागृह कहलाएगा ? किन्तु तुम लोगों 
ने तो इसे जुटेरों, ठगों का अड्डा बना दिया है ।' मुख्य पादरियों-पुरोहितों, 
अमशा स्त्रियों और लिपिकों ने इस बात को सुना और उस व्यक्ति को तष्ट 
करने का उपाय सोचने लगे क्योंकि वे उससे डरे, आशंकित थे और उसकी 
शिक्षा पर सारी भीड़, जनसाधारण चकित ये ।” इस उद्धृत अवतरण में 
जौसस को विरोध-प्रदर्शनकारियों का एक प्रतीक-व्यक्ति मात्र ही समझता 
चाहिए। 

सभी राष्ट्रों का वह प्रारथंनागृह और मन्दिर स्पष्टतः भगवान्‌ क्रष्ण 
का मन्दिर ही था। यह स्वयं भगवान्‌ कृष्ण के अनेक चमत्कारों में से ही 
एक चमत्कार है कि इस्लाम और ईसाई धर्मपंथियों द्वारा तष्ट किया 
गया भगवान्‌ आराधना-पूजन एक बार पुनः अतिशक्तिशाली 
तन्‍्य की अन्तर्राष्ट्रीय सोसायटी के 'हरे कृष्णा 
आन्दोलन की छवि में खड़ा हो गया है। सभी नास्तिक श्वी इस बात पर 
विचार करें कि ब्रह्माण्ड की वायु, चुम्बकीय, गुरुत्वाकपंण, विद्युत्‌ आदि 
बाध्यकारी महान्‌ शक्तितयाँ भी किस प्रकार अदृश्य हो हैं। क्‍या इसी प्रकार 

भगवान्‌ आराघता-पूजा भी एक ऐसी ही अटल, अबोधगम्य, 
पुनः प्रारम्भ हुई हो -- क्यों सम्भव नहीं है ? 

आराध्यदेव याहवेह ने घोषित कर दिया था कहा जाता है: " "मेरे 
उपासनालय में उसकी भेटें स्वीकाय॑ होंगी ।” यह भगवान्‌ कृष्ण के संदर्भ में 
बिल्कुल सटीक है क्योंकि याहवेह यदु-बंश (परिवार) के एक के शोतक 
'बादवेया:' संस्कृत शब्द का अपप्रंश रूप ही है। भगवान्‌ कृष्ण का सम्बन्ध 
उसी बंश से था। भगवान्‌ कृष्ण ने भी भगवदूगीता में घोषणा की है कि, 
“श्रद्धापुवंक मुझे समपित, भेंट का एक पत्ता, फूल, फल या जल भी मुझे 
स्वीकाय है।” 

कुछ विद्वात्‌ (लूके और जोहन से विहीन) राजिक सन्हेंडरिल मुकदमे 
को मा द्वारा किसी ग्रहीत परम्परा का ध्यान रखे बिता ही ढूँस दी गईं 
रिपोर्ट मात्ता है। 
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अंसंदर्भ (४: २७, ५५ हेसा सुझाता है 

दल शक आर मा है (मैं हाथोंसे बनाए गए इस 
का और तौत दिन मेँ ही दूसरा मन्दिर बना दूँगा जो 
कर तो मई होगा)। अर्दिर के प्रबन्ध में उतकी कोई भी राय 
सोचा कि मन्दिर नष्ट हों जाए, तभी ठीक है। 

जिसके कारण उन्होंने क्स्ती-पंथ अर्थात्‌ 

कक कक शवाकत कर लिया और इसे जनप्रिय 
बताने के लिए कठोर परिभ्म किया जिससे वे प्रचार, प्रतिष्ठा, समृद्धि और 


। 

"की अदता-बदनं करनेवालों को मेजे पलट देने; हर एक को 
बाहर तिकात देने, अह्दिर को चुटेरों-ठगों का अड्डा कह देने और उसे उन 
को से मुक्त, सवग्छ करने की यह विद्योहीन्‍्योजना, जिसके लिए. अजन्‍्मे 
आएस्ट (क्स्त) को यश दिया जाता है, वास्तव में वह चाहना-इच्छा थी 
दे पॉर, स्टोफत और अन्‍य प्रारम्भिक कूस्ती नेतागण गम्भी रतापूवक पूर्ण 
करना चाहते ये। उपयुक्त उद्धरण इस बात का अत्यन्त सशक्त, महत्त्व- 

साध प्रमाण है कि बाइबल प्रारम्भिक झुस्ती (ईसाई) नेताओं की ऐसी 
ही कार्तिक बातों से भरी पड़ी है। उनकी यह विद्रोहात्मक योजना ही है 
के उन्होंने बाइबल में जीसस के ताम से अभिलेख, अंकित कर दी है। 
उपरुंस्त उद्धरण ही इस बात का भी निर्णायक साक्ष्य है कि क्स्ती-पंथ 
किस नई देव-पंड़ति था धर्म-विज्ञान के रूप में प्रारम्भ न होकर उस वर्ग- 
डुपूह का क्षगड़ाऊ दस था जो उन लोगों से कृष्ण मन्दिर का प्रवन्ध छीन 
दि बहचा। 
&: कौ बर्ष बाद उस समय भी पुन: दोहराया गया था जब 
'अस्छा रह दिश्यात हिन्दू कावा मन्दिर पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के 
एक जन्म हुआ। इसका अपना संस्कृत-नाम 'ईश- 
करके मुरवान वह 'निवास-स्‍्यान) और वे सात परिक्रमाएँ जो 
जार अर शक भगवान्‌ शिव की प्रस्तर-प्रतिमा के 
आल कल के अल कह के अगाम पर्याप्त का में है कि 
ै॥ ईन्‍बर-मौमांसा के रूप में प्रारम्भ नहीं हुआ 
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था अपितु उस विलग घड़े के रूप में अन्मा था जो कावा- लक 
का लिए. तत्कावीग रिवक शिं हेरतकरक रे वर जले के 
््् में ३६० हिन्दू-देवमूरतियों में से एक भूति भगवान्‌ कृष्ण को 

क्स्ती-पंथ और इसलाम दोनों की ही विशेष, अलग-धलग लक्षणोंवाली 
धर्म-बिज्ञानी-परिभाषाएँ अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए इन सम्प्र- 
दायों के सर्वेसर्वा लोगों की तत्कालीन आवश्यकताओं और इच्छाओं के 
अनुरूप निर्धारित कर ली गई थीं। 

विद्रोह में ही दोनों का जन्म होने के कारण इसलाम और कूस्ती-पंथ 
का अन्त भी विद्रोहों में ही हो सकता है क्योंकि अ-दृश्य, अज्ञात अलौकिक 
शक्तियों द्वारा नियंत्रित ब्रह्मांड में, सभी लोगों के लिए शान्ति और सुख 
का भाव रखनेवाली धारणा में अपनी जड़ें न रखनेवाली व्यवस्थाएँ स्थायी 
नहीं बनी रह सकतीं। दैवो-योजना में, इसलाम और कूस्ती-पंथ जैसे 
विश्वासों का मात्र कार्य दुष्कर्मियों को अस्थायी दण्डात्मक स्वरूप तक ही 
सीमित हो सकता था । उक्त भूमिका के समाप्त होते ही वे सभी पंच एक 
स्थायी, शाश्वत, सर्वस्नेही, सर्वसुखदा, मातृ-सदृश दार्शनिकता के अभाव में 
नष्ट, ओझल हो सकते हैं। 

क्स्ती-पंथ का जन्म कृष्ण मन्दिर पर नियंत्रण के विवाद से उत्पन्न, 
केन्द्रित होने का प्रत्यक्ष प्रमाण, लिष्कर्ष उस प्रतिवेदन से होता है कि मन्दिर 
को नष्ट करने की जीसस की योजना सुननेवाले प्रधान पुरोहितों और 
उसके अन्य सहायकों ने स्वयं “जीसस को नष्टकर देने का ही उपाय ढूँड़ना 
चाहा था।" से 

कूस्ती (ईसाई) साहित्य और उसके इतिहास के सभी विद्वानों ने इन 
१६०० वर्षों तक इस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बिन्दु पर ध्यान हो नहीं दिया है। 
बाइबल में और कस्ती परम्परा में मिलनेवाली विपरीत बातें और असं- 
गतियाँ तभी ग्राह्म, बोधगम्य हो जाती हैं जब वह मूल विवाद समझ लिया 
जाए। 

उदाहरण के लिए, मार्क ने लिखा है कि जीसस के अनुयायियों ने 
उसका परित्याग कर दिया और उसकी गिरफ्तारी पर भाग खड़े हुए थे। 
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श्र के दिवरण आधिकारिक कंसे 
अध्णएपण हो ० मन कर इतेधयदअ॑तरारियों के कई 


गए ये । 

जरमिशिक समरक 'म, जिन्होंने मन्दिर-पवन्ध पर 
काश था, एक आविष्कृत जे के 

होते हैं। अतः यह जीसस 
ज्तिमंही १, हायर, जो रोमनों हारा 
गा वर चढ़ाया गया था । पॉल और स्टीफन 
जंसे: 'िल्होंते मन्दिस्‍-स्यवस्था के विरोध में आन्दोलन भड़काया 
्रहोत ह्रोता है; वे व्यक्ति थे जित पर मुकदमे चले ये और जिन्हें दष्डित 
रिया गया था क्योंकि इन्होंते हो प्रत्यक्ष रूप में एक विद्रोह करने की और 


औदरस़ और उठके बारह पट्ट-गिष्यों की कल्पित अन्तिम ब्यालू 
आस्तव में पांह और उसके बा रह (१२) समर्थक की ही थी। सम्भव है कि 
कोष प्रशासत ने इत १३ व्यक्तियों को रात्ि-व्यालू के समय उस मध्यम 
'रोशतोबाले कमरे में उपस्थित होकर चकित, विस्मित कर दिया हो और 
एक दिशोह करने की योजशा बताने के लिए मुकदभा चलाने के अभियोग/ 
आरोए में गिफ़्तार कर लिया हो। कृष्ण-मम्दिर पर नियंत्रणासीन 
आदिणों को, जिल्होंने रोमत अधिकारियों के समक्ष असंतुष्टों की सूचना दी, 
'िल्मासरपाती बुदास के रूप में मूतं कर दिया गया है। 
आह का विड्ोह सम्बसधी संदप् अभी तक क्स्ती-विज्ञान, क्स्ती-शास्त्र 
*_ लिए एक गुत्थी, पहेली रहा है। अब यह ऐसा नहीं होना 
का शा शया 'गम्भीर आरोप' जीसस 
ला ब्यस्तितअहिफतन या। जेताओं के खिलाफ था वह 
उसे जय दाल (ज) पर बह (वीलेट) उनके लिए 
किक हद छोह दिया करता था और जेल मे 
में हत्या कर दी थी, बाराब्बस 
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जामक एक व्यक्ति था “और पीलेट ने भीड़ को संतुष्ट करने की इच्छा से, 
उत्के लिए वाराब्वस को मुक्त कर दिया और उसके बदले में सूलीपर 
अढ़ाए जाने के लिए जीसस दे दिया |” 

जीसस जैसे एक सज्जन, संतनुमा व्यक्ति के बदले में एक लुटेरे, ठग 
को छुड़ाने का भीड़ का स्पष्ट, प्रत्यक्ष आग्रह सबसे बड़ी विसंगति कही जा 
सकती है | हमारा विश्वास है कि बाइबल या यहूदी इतिहास का कोई भी 
विद्वान्‌ अभी तक इस गुत्थी का कोई सम्यक्‌, संतोषजनक समाधान प्रस्तुत 
जहीं कर पाया है। 

हमारा समाधान-उपाय इस प्रश्न को निश्चित रूप से पूरी तरह हल 
कर देता है। अन्तिम बात यह है कि जीसस नाम का कोई व्यक्ति था ही 
जहीं । जीसस के स्थान पर तथाकथित क्स्ती-राज विद्रोह के विरोधी यहुदी 
और यूनानी नेतागण थे। उनको फाँसी, सूली दी गई थी। 





ह 


ही 


अध्याय ६ 
जाएरू को किताएएं जार पड़ताल स्पष्ट दर्शा देती है कि यह कई 
पृपरू दिपम तत्वों का संकलन है। इसका एक बहुत बढ़ा मे प्राचोन- 
किशन (ओस्ड टेसटापैट) है जो उपयुक्त, समीचीन, कप में मात्र उन्हीं लोगों 
के सम्बन्धित हैजो युहदी ही बने रहे और जिन्होंने बपतिस्मी कुस्ती (ईसाई) 
होते से इल्कार कर दिया। किस्तु जैसे-तैसे, चूँकि नए अपतिस्मी परिवर्तित 
लोग अधिकांगत: पुहदियों में से ही थे, इसलिए उन्होंने अपने प्राचीन मूल 
डबि को पौछे छोड़ देने और इसका परित्याग कर देने की बजाय इसको ही 
अपने नए पंध से भी जोड़ दिया । 
अन्य है 'अपोक्तिफा' । ऑक्‍्सफोर्ड शब्दकोश ने 'अपोक्तिफा' की 
६-० ७ दी कम और वलगेट (प्राचीन लाटीनी बाइबल) 
बे प्राचीन की पुस्तकें, किन्तु जो मूल रूप में 
जैन लिब्ो गई, न हो जिन्हें यढ़दियों ने वास्तविक, हित जन 
कल कमल) के अवसर पर धर्मग्रन्थ संग्रह से जिसे 
गया ।” बह अप्रामाणिक ग्रन्थ, प्रक्षिप्त भाग माना जाता 


है 
इसके: 'मब-विधान, 

कि | नया पाठ (न्यू टेस्टामैंट)। इसे विशुद्ध 

सलाओहै। धार पबर पर यह भी, किन्तु, मात्र एक संकलन, 

इकतल कमा है हिंद गए क्मान्तरों का संक समय पर 

असर अदा सवस्शावा में उतर है। हब है! सेतः उनमें लम्बाई, 

और जोहन। है। ये व्यक्त हैं-ैव्यू, मार्क, लूके 


इसे 
आई प्रंकल है जे दस्तावेज जिन्हे “पहन के आरित' (सेक्टर 
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आफ़ दि अपोस्सल्स) कहते हैं। 

फिर, पत्र आते हैं। कई पत्र पॉल द्वारा कोरिन्यवासियों, गैलेशियनों, 
एक्ेसिनियनों, फिलिपीनियनों, कोलोसिनियनों और वेसेलेयनियनों में से 
उसके सम्प्क-सूत्रों, टिमोची, टाइटस और फिलेमन जैसे व्यक्तियों तथा 
हिलरुओं को सम्बोधित हैं। 

इनके पश्चात्‌ वे पत्र हैं जो जेम्स, पीटर, जोहन और जूड़े 
सम्पक-सुत्रों, व्यक्तियों को लिखे हैं। है महक 38 
इसके पश्चात्‌ आता है वह जिसे सेंट जोहन, दिव्यपुरुष का दिव्य-द्शन 
कहते हैं। 

थे सभी तत्त्व मिलकर भी एक मिश्रित चित्र को सृष्टि नहीं करते 
यद्यपि एक अस्तित्वहीन क्स्त (क्राइस्ट) के बारे में ये छोटे-छोटे अंश भो 
७,७५,००० शब्दों की भारी, विशाल संख्या प्रस्तुत करते हैं। 

थे पत्र प्रदर्शित करते हैं कि अपने साथियों से अलग होकर पॉल किस 
प्रकार जीसस क्राइस्ट (ईशस कूस्त) के नाम में एक नए पंथ का संगठन कर 
रहा था जिसमें वह एक प्रतीक रूप जीसस की कठिनाइयों, संघर्ष और 
निराशाओं के माध्यम से अपनी ही घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा था। 

गे पत्र निजी पत्राचार के रूप में हैं जो तत्कालीन प्रचलित घामिक 
अनुशासन से पृथक्‌ होते जा रहे लोगों और एक नई व्यवस्था का निर्माण 
करना चाहनेवालों के मध्य हुआ । इन पत्रों में, इसीलिए, मुख्य रूप से 
विरोध, प्रतिरोध, निराशाओं, शिकायतों, मिध्यावाद-- निन्‍्दा, निजी 
समर्थन हेतु अनुरोध तथा कई बार, जैसा सहज-स्वाभाविक था, कुछ प्रेम- 
प्रसंगों का भी उल्लेख है। 

इस प्रकार, टिमोची को लिखे दूसरे पत्र में पॉल लिखता हैं: "मैं जिस 
लबादा (आवरण) को ट्रोस में कारपस के पास छोड़ आया यथा, तुम जब 
आमोगे, तब उसे और पुस्तकों को, लेकिन चममंपत्रों को तो खासतौर से लेते 
ही आता । ताम्रकार-ठठेरे अलैक्जेल्डर ने बहुत बुरा किया "जिसके बारे मे 


तुम्हें भी पता था; क्योंकि वह हमारे शब्दों का बहुत अधिक विरोध करता 
था। १ 


श्ष्र 


१; कद होक्ो बाइबल, किग जेम्स वर्शन, पृष्ठ ८६४। 
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हर बच्चों को 
और उसके लिखे द्वितीय 
बरिड ओह एकता है” नो ने जोड़ा है "हे नारी! 
पत्र में "जिनको मैं स्व करता हूँ“'कि हम एक-दूसरे से प्रेम करते 
अब मैं का ३ हम उसके धरमदिश के वाद चल रहे हैं" “यद्यपि 
है। नौर है है बाते लिचनो है किनत मैं कागद-मसि में वे तहीं 
« हु दैं विष्लास करता हूँ कि तुम्हारे पास आऊँगा और आमने- 
हि प कहा जिससे हमाएँ इच्छाएं, खुशी पूरी हो सके।” 
कुछ लोग आग कर सकते है कि असर उद्धृत भाषा एक आध्यात्मिक 
सम्बन्ध को द्योतक है। पद्षपि सम्भावता की दृष्टि से उससे इन्कार नहीं 
किया जा सकता, तबापि श्रापिकता है कि एक सामान्य आध्यात्मिक, 
आसातो से शारीरिक, सदेह, खंगारिक प्रेम की ओर 
मुड़ सकता, जा सकता है। यह विशेषख्पेण तब दृष्टव्य, सम्भाव्य है जब 
खिल दूरण्ट लिखते हैं कि “अन्य अधिकांश 22४38 की ही भाँति पीटर 
ओ अपनी एक 'बहन' को धर्म-प्रचार- लिए उसकी अपनी पत्नी 
और सहापिका के रूप में कार्य करने के लिए ले गया था ।/”' 
शांत के जौबत से काल्पनिक रूप से निभित कया ही जीसस की सम्पूर्ण 
अओबरापरा के साथ-साथ आधुनिक पीढ़ियों तक चले आए ध॒मग्रल्थ भी 
तले अधिक घटिया, रही, नकली अनुवादों, सुविधाजनक जालसाजियों, 
सतत किकतपों, शान जूसतकर किये गए संशोधतों और काल्पनिक परि- 
कर चुके हैं कि हस्तीभंय को परिभाषा एक ऐसी आस्था, 
कहर, शक हक कहीं से भी प्रारम्भ न होकर भी 
#। च्च 


६. देते 
है: पक किलर कहईैशानिक सष्टीकरण देते हुए उद्धृत किए जाते 


'काल की त्रुटि, गलती हैः “जो गो 
के 'जो विद्वानों को बाइबल 
लक प्‌ लिए अरस्तुत करती (रहती) है ।**'पिम' 
न टिक पंत मे 
२: इक बाबर 4 ि १०७। 
लट्र डे, पृष्ठ १२०। 
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केवल एक बार आया है। अनुवादकों ने सर्व सो कंपम' 
एक ओजार"“बढ़ई की रेती जैसा उपकरण था। बदन द्् 
यादकों को ज्ञात हुआ है कि 'पिम' का वास्तविक अर्थ आर का एक । 
आ।**“एक अन्य उदाहरण, प्राचीनतर अंग्रेजी वाइवल में एक पंक्ति सदैव 
होती थी''”ईसैआह ७: १४““'लिखा होता था: “अवलोकन करो, एक 
औँवारि गर्भधारण करेगी।” वर्षों तक इसकों क्राइस्ट (इस्त) के जन्म को 
भविष्यवाणी माना गया था। फिर संशोधित, परिमाजित मानक रूपान्तर 
के अनुवादक आए और उन्होंने पंक्ति को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया : 
“अवलोकन करो, एक युवा महिला गर्भधारण करेगी।" वे मूल हिब्रू भाषा 
से अनुवाद कर रहे थे जहाँ 'ऐमाह' का अर्थ 'युवा महिला' होता है। पूर्ववर्ती 
आइबलें अ-यथार्थ यूनानी पाठों के रूपान्तर ये जिन्होंने 'कुंवारि' (कुमारों) 
के अर्थ-द्योतक शब्द 'पाथिनोस' (अनिषेक) का अनुवाद कर दिया था। 

पहली शताब्दी में मककी के भुट्टों (इअर्स ऑफ़ कारन) को (हैद्स ऑफ़ 
काने) सक्‍की के शीर्ष कहते ये। बाइवली अनुवादों में 'दानों की बालियाँ' 
(इअर्स ऑफ़ ग्रेन) प्रयुक्त अभिव्यक्ति भी अशुद्ध, गलत है। बाइबली युग में 
दोर, मवेशी (कंटल) का अथ केवल गोजातीय पशु न होकर सम्पूर्ण पशु- 
जगत्‌ था। 

विभिन्‍न आवश्यकताओं और अभिप्रेरणाओंवाले विभिन्‍न व्यक्तियों 
द्वारा विभिन्‍न काल-खण्डों में किए गए ये सभी अनुवाद उत्त परवेकालिक 
गूनानी और हिल्नू (यहूदी) रचनाओं से किये गए थे जो अलग-अलग 
क्षमताओं, निष्ठा, विश्वसनीयता और प्रेरणा-उद्देश्यवाले व्यक्तियों द्वारा 
तैयार कर दी गई थीं। 

अनुवादों के गलत हो जाने और मूल से बिल्कुल ही भिन्‍न हों जाने का 
मुख्य कारण यह है कि हर व्यक्ति एक झूठी, काल्पनिक कथा का निर्माण 
करने, उसमें कुछ जोड़े या पैवन्द लगाने का यत्न कर रहा था। अतः प्रत्येक 
सेखक अपने सामने उस समय उपस्थित स्थिति का सामना करने के लिए 
जैसा भी आवश्यक समझता था, बैसे ही अपनी लेखनी चला देने या कल्पता 
की उड़ान के लिए स्वयं को पूर्णतः स्वतन्त्र समझता या पाता था। 

हिब्र्‌ शब्द 'अल' का अनुवाद 'पर' हुआ करता था। अतः 


१४७ 












नूदित 
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प्रानी पर चला। किन्तु हिल्नू 
अं कहता चाहिए था कि 
हे 'अत' का अर्ष 'साप' भी है २“ जे 'पर' शब्द जानबूझकर प्रयोग 
कु ल्ाबा गया अतीत है जिससे यह चमत्का : जाप हे और भोले: 
्पक्तियोँ को हस्ती-पंप जे धर्म-्परिवर्तित करने को लुभाया, 
के । प्रोफेसर इस्साक का. कथन उद्धृत किया जाता हैकि 
क्र परम्भिक इस्तीअचारकों ने सम्भव भकककर साछ 
के बमत्कारो पुरुष दर्शाता चाहा था ।” 
प्याज को एफ कर उदारबादो) और. प्रोटेसटैप्ट (बिरोधो) 
आपान्तरों में अत्यत्प अन्तर है। आबीत विधात (पाठ) में कैथोलिक लोग 
अधिकांशत: अप्रोजिफा “पन्‍्यों को पवित्र और विधिसम्मत मानते हैं, जबकि 
प्ोटेस्टेष्ट लोग ऐसा सहीं मालते । दोनों के बाइबली-पाठ लगभग एक-से ही 
है किले धस॑-विशानी स्वस्थ में कोई मन्‍्तर रहीं है। एक संयुक्त कैयोलिक- 
पेस्ट बाइबल फांस में विमान, सौजूद है ॥ 
औरिटिआ अटिका प्रति में, जो बाद में जालो, झूठी और धोखा मालूम 
हुईं, जोसस के अपने भाई ने कहा बताते हैं जरुस्‍लम का जेम्स, प्रभु 
ओतस क्राइस्‍्ट का भाई, प्रभु का उत्तराधिकारी, प्रभु के जीवित भाइयों में 
स्वेपठठम औौर तक़रब के ज़ोसेफ का पृत्र “अपने भाई जीसस क्राइस्ट के 
कह अखालय (साथियों) का एक संक्षिप्त साक्ष्य लिखता, प्रस्तुत 
करता हूँ।" 
ह किल्दु जेस्स का जौसस के साय क्या सम्बन्ध था ? क्‍या वे सौतेले भाई 
०५००४ के थे जितका रकत-सम्बन्ध था-कोई नहीं जानता। 
को कक दिल ० है जिस पर हर इस्ती व्यक्ति अपने ही 
आज है। मपा, 
वह शारी के दुरलत बाद ग्ंदती से पहले ही गर्भवती रही है। अयवा, 
हो सोशल आर कि सोते से नहीं। या, उसको 
हुआ जीसस का जत्म। फिर भी 


जनक नम कककनकनन०न«क.. 
१: एरिण बामेसर रचित पद बह, पुष्ठ १५७।॥ 





'करिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
श्ड्द 

जेम्स जीसस का बड़ा सौतेला हे हि 
कंथोलिक लोगों का है। इसका का 9 
थी जिससे जेम्स का जन्म हुआ,था।। बाद में उसने मेरोसे शादी श 
प्रतीत होती है जो पहले ही गर्भवती थी । इस्ती सिद्धान्त एक कुमारी मेरी 
के गर्भधारण का स्पष्टीकरण उस पर आई/छाई।प्रभावी पुष्य, पवित्र आत्मा 
द्वारा कृत्य से भ्रस्तुत करते हैं। अधिक ताकिक, युक्तियुक्त मानसवाले 
व्यक्तियों की दृष्टि में बिना मानव पुरुष द्वारा रति-कार्य के तो गर्भप्रारण 
करना असम्भव है। अत:, उनके अनुमान के अनुसार तो जोसस को मेरी ने 
सभी गर्भ में धारण किया होगा जब उसने जोसेफ से शादी के पूर्व या शादी 
के बाद भी किसी अन्य पुरुष के साथ शारीरिक सम्बन्ध रखा होगा, सम्भोग 
किया होगा। 

तथापि, इस्ती-पंथ में रूढ़िवादी, पुरातनपंथी तत्त्व धामिक मान्यता के 
बारे में ऐसी सूक्ष्म विवेचना पर चिढ़ते, नाक-भौं अढ़ाते हैं। उनके लिए तो 
किसी कुमारी द्वारा जन्म देना, कुमारी द्वारा गर्भ से जन्म देना ही है चाहे 
अ्रणिविज्ञान, जीवशास्त्र इसे असम्भव मानकर इन्कार ही कर दे। 
व्यापारिक वर्गों के अतिरिक्त ऐसे रूढ़िवादी तस्वों का भी कुस्ती-पंथ से 
सम्बन्धित कोई सनसनीखेज घोषणा करते रहने में निहित स्वार्य होता है। 
व्यापारिक वर्ग तो प्रत्येक नई सनसनीखेज, धमाकेदार घोषणा से काफी 
विशाल धनराशि अजित करता है, तथापि रूढ़िवादी तत्त्व और पादरी-बग्गं, 
हेसे अवसरों से जन-रुचि पुनः जाग्रत्‌ करने का यत्न करते हैं जिससे वे अधिक 
सुदृढ़-सुरक्षित अनुभव कर सके और अपनी शक्ति, स्थिति, धन-सम्पत्ति एवं 
महत्ता में वृद्धि कर सके | विकसित होना परिवर्ततकारी भाव और युवा 
पीढ़ियों में असमाधान-इच्छा, प्रवृत्ति को पादरी-ब्यवस्था अपनी स्थिति के 
लिए एक महान्‌ चुनौती, खतरा समझती है। अत: वे व्यवस्थाएँ ऐसे अबसरों 
का उपयोग आशंका, भय, आश्चर्य ओर द्विविधा की स्थिति उत्बन्न करने में 
करती हैं और अनुशासन व अपना स॒त्ता-बल सिद्ध करने के लिए जतः 
साधारण को विश्वम की स्थिति में रखना/एकड़ता चाहती है। 

पादरौ-वर्ग द्वारा इसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया अन्य 
उपकरण है मिय, सिद्धान्त, सम्प्रदाय और कर्मेकाण्ड के महत्त्व पर जोर 


की 
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देता। हाबधाती के रूप में उठाया गया 
वादरी-बर्गे डरा एक कप करो विभिलल शाखाओं के मध्य धर्म- 


पिलत शत की दे अतमेद उत्पलल न हों । उनका हित परस्पर 


बलते में हों है। भतः आत्म-संरक्षण का स्वभाव 
साया रा है कि वे तैदान्तिक एकता के निमितत परस्पर विभेद- 
कार प्राधिक किस्वारो मं भी समझौता बनाए रखें। 
झेती के रुंबरपत के सभात ही मोसस को सूली-दण्ड दिया जाना भी 
गरमागरम विवाद का विषय है। सूली-दंड के विषय में आस्कर वाइल्ड ने 
एक स्मरणौय टिप्पणी को है: “चूंकि 'किसी उद्दे श्य के निमित्त कोई व्यक्ति 
अप प्राण त्याग देता है, इसलिए वह उद्दे ब्य आवश्यकीय रूप से सच्चा, 
ही हो कोई जरूरी नहीं है।” हम प्रायः ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जो 
अपने घोषित कारणों, उद्देश्यों के लिए आग लगाकर अपने प्राण त्याग देते 
है किसदु शेष दिल उत कारणों, उद्देश्यों को बेकार, रही, निकस्मे उद्देश्य 
अम्ता है। किन्तु यह बात तो उन लोगों से सम्बन्धित है जो किसी-न- 
किसी उद्देश्य को प्रूति के लिए सचमुच मरते हैं। क्स्ती-पंथ में तो यह 
का (४०१४ । जीसस का तो जन्म - नहीं हुआ, इसलिए वह मर 
श्ारें विश्व के दुस्‍्तों लोग भोले-भाले, निर्दोष रूप में मानते हैं कि 
आइबल उत लोगों के लिए ही जौसस द्वारा लिखकर छोड़ दिया गया धर्म- 
ऋन्‍्य है। किन्तु चूँकि कोई जीसस कभी पैंदा हुआ ही नहीं था, इसलिए 
कट यह री पता था। कक 
हेदआरे कदर बंह अंश चर च 2 भर धर्म-पुस्तकों (बाइबलों) 
करने बोष् नहीं हैक कोई भी धर्म - वे स्वयंसिद्ध, प्रमाणित 
का हररकत भेज (बाइबल) आज वाले रूप- 
आइबल ने कोई + ४० ०23205५४४ २३०० 
ही नहीं किया था। 


---_ाा 
(१: अलबर्ट जे एडमंड्स जुदिस्ट 
का एफ क्रिश्ियन गोस्पल्स', पृष्ठ ३ 


किश्चियनिटी कष्ण-नीति है 
श्र 


इसे कौन-सी दैवी पवित्रता प्रदान की जा सकती है जब विभिन्‍न कालखण्फों 
में, विभिन्‍त स्थानों पर रहनेवाले कई व्यक्तियों ने अपनी मनमौजी तरंगों 
ऑ इसका संकलन कर दिया प्रतीत होता है। 

संयोगवश, कुरान का मूलोद्गम लगभग इसी प्रकार का है। "कुरान 
के प्रकटन, रहस्पोद्घाटन भी संक्षिप्त थोड़े-थोड़े समय बाद होते गए और 
सबसे पहले इनको व्यावसायिक रूप से याद रखनेवालों द्वारा याद रखा 
गया, कंठस्थ कर लिया गया। मुहम्मद के जीवनकाल में पद्मों को ताड़- 
खजूर के पत्तों पर, पत्थरों पर तथा आसानी से मिल गई किसी भी सामग्री 
वर लिख लिया गया था| उनका संग्रह दूसरे खलीफ़ा, खलीफ़ा उमर के 
काल में संकलित किया गया था और एक आधिकारिक रूपान्तर उसके 
वरवर्ती ओधमन (आत्मन ?) खलीफ़ा के समय (६४४-६५८) में स्थापित 
किया गया था।" 

चूँकि मुहम्मद पहाड़ों की शुफाओं में अकेला जा बैठता था और बह 
लिखना जानता नहीं था, इसलिए उसे सिर्फ एक ही रास्ता खुला था कि बह 
अल्लाह द्वारा उसे प्रकाश, ज्ञान-स्वरूप दर्शाएं गए लम्बे-लम्बें अवतरणों 
को जैसा कहा जाता है, याद रखें जब तक कि उसे कोई ऐसा इच्छुक व 
योम्प व्यक्ति न मिल जाए जो उससे श्रुति-लेख, इमला लेकर इंट, पत्थर 
था दीवार के टुकड़े पर लिख ले, अंकित कर ले। यदि इसी बीच अल्लाह ने 
मुहम्मद के मन, मस्तिष्क में ज्ञान-प्रकाश स्वरूप दूसरा लम्बा अवतरण श्री 
दे दिया तो पहले अवतरण का क्‍या हुआ, हम नहीं जानते। प्रश्न तो यह 
भी खड़ा होता है कि ऐसी विभिन्‍न सामग्री सब मिलाकर एक ही स्थान पर 
कैसे एकत्र हों सकती थीयाकीजा सकती थी? फिर, वे शब्द भी वर्षा 
और धूप-छाँव में वर्षो और दशकों तक कैसे सुरक्षित, स्पष्ट, सुपाद्य बने, 
बचे रहे ? अन्य लोगों के प्रक्षिप्रांशों से कैसे इंकार किया जा सकता था १ 
और चूंकि कुरान का संकलन और मानकीकरण मुहम्मद की मृत्यु के काफी 
सालों बाद किया गया था, इसलिए स्पष्ट, प्रत्यक्ष हैकि ईंट-र्परों के 


5 --न++८-+->दन 
३. "दि कुरान'--अनुवाद एन० जे० दाऊद, चतुर्य संस्करण, १६७४, 


पृष्ठ १०१ 








किश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


के 
दशक है बितका विद्यतों को विभिन्‍न धर्मों पंयों के दावों 
परीक्षण करते सम उत्तर, अवश्य श्रस्तुत करना चाहिए। 


कक चह हैं कि इसमें वह शामिल नहीं 
के हरकलत में भी न्‍दभ्ष 
न रन हक बह सभी कुछ संकलित है जो पदुट-गिष्यों, 
अत, बडालुओों ते जोपस के मुख से कहलवाना चाहा है।.. . 
ओसत को सूली पर दंडित किए जाने का पूरा श्रश्न इतना झमेले का 
जरा दिया गया है कि किस को पता हो नहीं चलता कि “जीसस पर आरोप 
किस बात का या और उस पर भुकदमा किस प्रकार चलाया गया था।” 
आधुर्तिक बाइबल के विद्वातों ने दीषकाल से ही सन्देह किया था कि अनि- 
्छुक पीलेट को बहुदी अधिकारियों द्वारा जीसस को मृत्युदण्ड दिए जाने 
के लिए बाध्य करने का पूर्ण विचार ही राजनीतिक कारणों से कृस्ती धर्म- 
चुस्तक (बाइबल) लेखकों द्वारा सत्य को वष्ट करने का प्रयास ही रहा था। 
आंमीसी विद्वार्‌ सौरिस गोगुअल ने पर्यवेक्षण किया है कि कृस्तियों ने जिस 
अ्यॉक्त को संसार में ईस्वर का दूत और विश्व का संरक्षक कहकर प्रस्तुत 
किया छत एक रोमत न्यायाधिकरण द्वारा मृत्युदण्ड दे दिया गया था; इस 
लए में बाइबल (धर्मग्रन्य) के प्रचार में कठिनाइयाँ उत्पन्न 
"७-०० कि भी धारणा वन सकती थी कि कुस्ती-आस्था 
४5२४२ (अजब का पक्ष लेना जरूरी था और 
जमा, 2 पपरतन्‍ ा । इसलिए इस्‍्ती लोग यह 
काले के कक घोषित का जिस राज्यपाल ने जीसस को 
शा धाऔर कहे बाबर वि रगासक्‍मीकाई कर 
हुंबडे-कमाई इसे तो जन- 
और यहूदी अधिकारियों के अदमनीय दवाव के 


आाईे। 
लेकर कशपऐन सा 


शो एफ हक, पृ १८६। 


क्रिश्चियतिटी कृष्ण-नीति है 
हर 


यह भी विश्वास किया जाता है कि रोम में 
लिखतेबाले मार्क ने यह भाव कि का 3 5:८2: 
के बिरुड राजड्रोह करने के दा पर सुकदमा चलाया गयाश्ा। 
2 गण 
डंडाधिकारी ने उसे सजा दी थी, बल्कि जीसस कक पक ००2०० ३ 
; ७ #- कम दोषी सिद्ध करता और 
उसे फाँसी देना तो यहुदी कानूल के किसी गुप्त, अस्पष्ट प्रावधान के 
अन्तगंत किया गया था।”' 
काफी लम्बे समय से, कस्ती विद्वात्‌ जीसस ऋ्राइस्ट (इस्त) के अस्तित्व 
को उच्च स्वर से प्रमाणित करने के लिए ('लोत, मूल' शब्दाये-योतक 
जमेन शब्द 'बयूल्ले' से) 'क्यू' दस्तावेज की खोज में रहे हैं। किन्तु वे तो 
मुग-मरीचिका का पीछा ही करते रहे हैं। जब कोई जीसस ही नहीं था, तो 
उसका 'क्यू' दस्तावेज कैसे हो सकता था ? 
किन्तु यदि इस तथ्य, बात को असंदिग्ध रूप से, स्पष्ट तौर पर स्वीकार 
कर लिया जाए तो पोष व उसको समस्त धामिक उत्तराधिकारी सत्ता 
तथा विश्व-भर के विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों के व गिरजाघर- 
संस्थापनाओं के सारे तथाकथित बाइबल-विशेषज्ञ अपने पदों से हाथ धो 
जैठेंगे। अतः 'क्यू' अभिलेख की खोज, तलाश उसी प्रकार अनन्त रूप से 
बली जा रही है जिस प्रकार काली कोठरी में काजल खोजा या अँधेरे, 
काले कमरे में काली बिल्ली को खोजने का असफल प्रयत्न करता प्रसिद 
जहावत है। 
सम्नाट्‌ (किंग) जेस्स (की) बाइबल के सम्बन्ध में, कहा जाता है कि 
सन्‌ १६०१ में इंग्लैण्ड में धामिक असहमति, अतभेद काफी या और चर्च 
(गिरजाघर) के संघर्षशील तत्त्वों को एक मान्य, सामात्य उद्देश्य और परि- 
योजना प्रदान करने के उद्देश्यसे सआद जेम्स ते ऑक्सफोर्ड स्थित एक 
महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर रौनोल्ड्स, विशुद्धिवादी का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया और शुरू में ५४ गिरजाघर-परिचरों को आदेश दिया 









अन्य नल हपटप 
१३. इबिग वालेस रचित “दि वड़ें', पृष्ठ १ ६६-१६०। 








किश्चियनिटी कृष्ण-नौति है- 


है। सज्ाद्‌ जेम्स ने ४७ अनुवादकों का. 
'करने वाला समूह इस कार्य 


एक तानाबिष रूपी और रोग तक, आचार्य, भाषा-शास्त्री, विद्वान 
आल्य कर दिया।' बे लोग ६23 एक अन्य ने यूनानी भाषा का ज्ञान 


बर्ष की आए में हों 


दर लेखन-कायये कर 


5४२४ दिया था, उसे पढ़ाया था। एक अन्य व्यक्ति ६ 
बाइबल को हिंदू भाषा मेँ पढ़ सकने योग्य हो चुका 
है शरणार्थी होकर आ गया था। एक अन्य शराबी, 


विफ्सड़ था। एक अन्य क्षपरोग से 


'जीर्ण-शीर्ण, नित-प्रति घुलता हुआ भी 
रहा था। एक अन्य विधुर व्यक्ति, जो 


परिशोजता को अवधि के बौच ही मर गया, अपने पीछे ग्यारह अनाथ, 
कंगाल बल्ले छोड़ गया था ।''”इनकों छः समितियों में बाँट दिया गया था; 
दो सममितियाँ ऑक्‍्सफोई में अनुवाद कर रही थीं, दो कैम्ब्रिज में और दो 
अंस्टमिस्टर में । ऑक्सफोर्ट स्थित < सदस्यीय समिति ने आधे नव-विधान 


[ हेस्टामैंट] का कार्य किया 


और वैस्टमिल्ट्टर स्थित सात सदस्योय 


अमिति ने दुसरे आधे भाग का काम किया ।**“चूँकि हर समिति को हिल्बू 
और दुराती भाषाओं से अंग्रेजी में वाइवल का अनुवाद करने के लिए उसका 
एक-एक धाग सौंपा हुआ था और समिति का हर सदस्य उक्त भाग के एक 
पा अप्रिक जध्यावों के लिए उत्तरदायी था, इसलिए एक समिति के सदस्य 
२००५५ अन्य सदस्यों को पढ़कर सुनाते ये, उनके सुझाव लेते 

सुष्टार करते थे और जब उनका पूरा भाग (इस प्रकार) देख लिया 


लिए इसे एक भिन्‍न समिति के पास भेज 


डिा जाता था। दो वर्ष और नौ महीनों में इनका काम हो गया फिर, 


बता था, तब इसके पुरलेखन के 
प्यार 


(पैतल) ने प्रथम प्रारूप का पुनर्सशोधन 


और इसका संयोजन किया । अन्त में, 
बेच ५ एक व्यक्ति डॉक्टर माइल्‍्स स्मिथ 
करके का था और जिसने उननीस वर्ष की आयु में ऑ. 
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१९९ 
जेम्स आधिकारिक सं: सन्‌ 

5 अल बुर अरशित, हा सन्‌ १६११ में, शेक्सपियर की मृत्यु से 

स्िहाबलोकन करने पर यह विचित्र दिखता है कवि 
ह 77222: 
नहीं जान पाए कि यह सब काल्पनिक, मनगढ़न्त किस्सा था। सम्भवतः बे 
इस लिष्कर्ष पर पहुँचने से दूर रहे क्योंकि वे किसी निष्कर्ष पर पहुँचना 
नहीं चाहते ये। उनके प्रबल स्वार्थ अर्थात्‌ उनकी आय, उतकी प्रसिद्धि 
अ्तिष्ठा और पद--सभी फंसे थे । 

जीसस को आमतौर पर जोसेफ का पुत्र कहा जाता है और फिर भी 
मैथ्यूज़ के सुसमाचार (बाइबल) में ये शब्द सर्वप्रथम मिलते हैं : "डेविड के 
पुत्र, अब्राहम के पुत्र जीसस क्राइस्ट की पीढ़ी की पुस्तक ।” किन्तु लगभग 
४० पंक्तियों के बाद (इसी पुस्तक में) कहा गया है कि अब्राहम और जीसस 
क्राइस्ट के बीच बयालीस (४२) पीढ़ियाँ गुजर चुकी थीं। 

मैथ्यूज़ के अनुसार, बपतिस्मी जोहन समकालीन एक सन्त पुरुष था 
जिसने अत्यन्त अनिच्छा से जीसस का बपतिस्मा किया था क्योंकि वह्‌ 
जीसस को दोनों में से (अर्थात्‌ अपने से) बड़ा समझता था। क्‍यों? कोई 
नहीं जानता । 

बाद में, “जीसस ने सुना था कि जोहन को जेल में डाल दिया था 0 
और फिर भी जीसस ने कुछ नहीं किया बल्कि गलीलीं चला गया। जोहन 
के बन्दी बनाए जाने का कारण और जीसस की अल्यमनस्कता का कोई भी 
कारण कहीं उल्लेख नहीं किया जाता। बाइबल में जैसी आपाधापी है, 
उसमें ऐसी अव्यवस्थित वृत्ति स्पष्ट है। न तो इसमें कोई संगत, तारतस्य- 
वाली कथा है और न ही कोई अकाट्य, स-निश्चय ध्मंशास्त्र। 

यह अवतरण “तुम इस धरती का तमक हो'' “किन्तु बाहर बिलेर दिए 
जाने और आदमियों के.पैरों तले रौंदे जाने के लिए हो” (५: १३) हमको 
आज के साम्यवादी शब्दवादी जाल के समात भली प्रकार ज्ञात है जिसे वे 
धनिकों के विरुद्ध धनहीतों, गरीबों को भड़काने के अवसर पर बुनते हैं । 


१. इबिग वालेस रचित 'दि वर्ड', पृष्ठ २७७०२७८। 


किश्चियनिंटी कृष्ण-नीति है 


के नाम में प्रयोग में लिया था ॥ अतः 

अह यही भाषा है ने मास्-्मारंकर हत्या की गई थी। 
पल त्यता कर ली थी क्योकि जोसस को 

उसने कदाचित्‌ तो (कॉँस) पर मृत्यु को प्राप्त हुआ 


92 वजपते विरोधियों से जल्दी सहमत हो जाओ*'* 

कक ज्यायाधीश को सौंप दें और न्यायाधीश 
अहबोशसरती को दे दे और फिर तुम कारागार में डाल दिए जाओ” 
(१: ३१) गच्पि प्रकट रूप से जीसस द्वारा कहा गया है तथापि वास्तव 
हूँ बह पाँस का अपने अनुयाषियों को बन्दी बनने से बचने का परामर्श 


है बॉल का यह परामरत कि »तुम्हारे दाएँ गाल पर आ्ाँटा मारनेवाले का 
पतिरोध करने की बजाय उसके सामने बायाँ गाल कर दो।” विद्रोह के लिए 
जैयार अपने अतुपायियों को पाँल का सावधानी-संकेत उसी प्रकार समझना 
आहिए जैसे महात्मा गांधी ने 'बीसवीं शताब्दी में किया था। 
मध्य ६: १ "ध्यान रखो कि तुम किसी के भी सामने अपने (दान) 
अआम्ह' नहीं दोंगे, वे बिल्कुल भी दिखने नहीं चाहिए।” और बाद में 
"लुम्हारे बाएँ हाय को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारा दायाँ 
शाप क्या करता है।” एक सांकेतिक संदेश है जिसमें “आस्स' (दान-सूचक 
शब्द को 'आर्स' (हथियार, शस्त्रास्त्रसूचक शब्द) पढ़ा जाना चाहिए। 
बुत प्रायंत़ा की सावधानी (६: ६) भी वह है जिसे स्थापित 
का कण कि विरोधी, विद्रोही बरतता है। 
करा पणय 
िफ्ाजों में स्थिर नहीं ये ओर पॉल को सं: के लिए है जो अपनी 
अमन ही दे रहे वे। कौ संकोच में, अनिश्चित तथा सशर्त 
का जज उनसे आशा करता था कि वे नोकरशाही 
एके नेता स्वीकार, विकार ये जे करें और पॉल को अपना 
यही श्र 
रण है कि इससे अगले वाजय में ही उनको कहा जाता हैः 


किस्वियनिटी कृष्ण- -नीति है 


#अपनी जीविका का कोई विचार पु हज 
पिओगे ! चिड़ियों का शिकार रब नया खाजोंगे और क्या 
ही उतको भी जीवन आप्ल होता है" हरे सन श रपार 
कि उनके अनुयायी लोग अपने भावी कलर कद चाहते हैं 
बिता ही और कतार में यह विश्वास रखते हुए कि कर कर 
[नकी देख पं मर 
हा उन भाल करेगा ही, सर्वेसामान्य विद्रोह में सम्मिलित हो 

“तुम जपने भाई की आँख की कणिका क्यों देखते 
में विद्यमान चमक, मुस्कराहट पर विचार हो 
पॉल द्वारा अपने अनुयायी को क्ििड़कना ही है जो दूसरे साथी की शिकायत 
कर रहा था। 

“तू ढोंगी, पाखण्डी, दंभी ! पहले अपनी मुस्कराहट |** 
कुत्तों के लिए पवित्र है वह नदे और न ही अपने शव कह 
फुंक।” --यह रोष, क्रोध की भाषा है जो पॉल ने अपने अनुयायियों से 
धर्मोपदेश के समय कही होगी, चाहे यह जीसस के मुख से कहलायी गई है. 
क्योंकि पॉल में हौ जीसस का व्यक्तित्व प्रतिफलित हुआ है। 

इस प्रकार सम्पूर्ण बाइबल, इसकी असंवद्ध अण्ड-बण्ड स्थिति की 
जरूरत के अनुसार इसकी कोमल और कठोर भाषा का श्रयोग, प्रतिरोध या 
समपेण के लिए इसका औचित्य-प्रदर्शन और जीसस (अर्थात्‌ पॉल) के 
भाग्य के साथ ही अपने को संयोज्य कर लेने के लिए सभी अधिकारियों 
और गैर-सरकारी व्यक्तियों से इसका अनुरोध केवल तभी बोधगम्य हो पाते 
हैं जब बाइबल को पॉल द्वारा राजद्रोह का वर्णन माना जाए, जो पहले तो 
जरुस्लम और कोरिल्य में कृष्ण मन्दिस-परवस्ध-व्यवस्था के विरुद्ध किया 
गया और फिर दुबारा समकालीन यहूदी समाज के खिलाफ तथा बाद में 
स्थानीय रोमन-प्रशासन के विरोध में किया गया था। जीसस के पात्र की 
सृष्टि मात्र पॉल के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने के लिए. की गई थी। बाइबल 
की सही व्याब्या की दीर्घेकाल से विलुप्त कुंजी, समाधान प्रस्तुत करने में 
उपर्युक्त उदाहरण (प्रचुर मात्रा में) पर्याप्त होते चाहिए। 

बाइबल में कोई आध्यात्मिक संदेश या धर्म-ज्ञान खोजने का भ्रयास 








हर क्रिश्वियनिटी ऋष्ण-नीति है 

डर आस्यात्मिक प्रच्छन्‍त भाव और घामिक 
जाते हैं क्योंकि पॉल अपने समय को 

ब्यंयताएँ करण और पेश ्रान्तीय प्रशासन के विरुद्ध भो 

शरिलक हे बाओर उनको तो पाँस द्वारा नेतृत्व प्रदान किए गए 
सखोह कै बिखलाफ कठोर कार्रवाई करनी ही बी। 


अध्याय ६ 
क्‌स्ती कामचलाऊ प्रबन्ध 


जीसस के बारे में सभी कुछ अनिश्चित, अस्पष्ट, संदिग्ध है। उसकी 
जन्म की तारीख, जो २५ दिसम्बर घोषित की गई है, विश्व-भर के कृस्तियों 
द्वारा स्वयं हीं स्वीकार की जाती है कि यह एक सुविधानुसार सोची- 
विचारी, मनगढ़न्त, कल्पित तारीख है। 

इसी प्रकार यह धारणा भी, कि जीसस का जन्म ईसवी सन्‌ के पहले 
दिन (जो २५ दिसम्बर होता चाहिए था) हुआ था, गलत है क्योंकि कुस्ती- 
शास्त्र के विद्वान भी कहते हैं कि हो सकता है जीसस का जन्म इससे चार 
वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ईसा-पूर्व ४ में हुआ हो । किन्तु इस तारीख के बारे में भी वे 
पक्के, निश्चित नहीं हैं। इस प्रकार, न जीसस के जन्म-दिन का ही पता है 
और न ही उसके जल्म-वर्ष का । यदि जीसस जननायक होता, यहुदियों का 
सम्राद्‌ और बहुसंख्यक अनुयायियोंवाला कोई चमत्कारी पुरुष रहा होता 
तथा वह व्यक्ति होता जिसके लिए पूर्व के ज्ञानियों ने जन्म लेते की पूर्व 
घोषणा पहले ही कर दी थी, तब उसके जल्म के बारे में इतनी अस्पष्टता, 
इतनी अनिश्चितता क्‍यों होती यदि वह कोई कल्पित व्यक्ति न या 7 

चूँकि जीसस कोई ऐतिहासिक व्यक्ति न था, इसलिए उसके जन्म की 
तारीख गढ़नी ही पड़ी, उसकी कल्पना करनी ही थी। 

उन दिनों में, शनि ग्रह द्वारा शासित मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश 
करता है तब शीत-संक्रान्ति से मुक्ति, राहत की स्मृति में मनाया जानेवाला 
हिन्दू आनन्दोत्सव समारोह यू रोप में महान्‌ प्रसन्‍तता, खुशियों का अवसर 
अदान करता था क्‍योंकि इससे बहुत अधिक ठंड से एक मांगलिक, हितकर 
परिवर्तत का श्रीगणेश होता था। भारतीय शब्दावली--बोलचाल में 


ही. क़िश्चियतिटी कृष्ण-नीति है 
हद 
दिन! कहते हैं जो प्रथम लम्बे दिन का 

कि पक तलाक सकेतक हैं कि २४ दिसम्बर जीसस का 


हि कार को उक्त समारोह, आलन्दोत्सव की पहचान प्रदान 
अपने झूठे, 
डरने के लिए ब्रारम्भिक इस्ती ज्ञेताओं ने अपने झूठे, कि 30 
(जोर) के जत्मदित को एक महाद्‌ जतप्रिय समारोह, लोगों के 
प्रच्छन्न रूप दे दिया। के अवसरों पर वे विश्व सेजोए 
शाप भोज मस्ती तो करो रहे किन्तु मन मं यह गुप्त संकोच भी सेजोए रहे 
कि बे तो अपने बिशेष प्रयोजन से ही इसको मना रहे ये। अगला पग, 
ऋदम २४ दिसम्बर के गैर-यहुदी, कसती-पूर्व महत्त्व कों समाप्त कर देना 
था ताकि इन समारोहों को मात्र इस्‍्ती-कम ही घोषित किया जा सके। 
हिल गैरईसाईं उत्सव को मूल श्वास को चुराकर एक गैर-विद्यमान जीसस 
जो प्राण प्रदात करने की यह अद्वितीय पूर्व-प्रक्रिया धामिक आँसापट्टी का 
एक बिरला, अति दुलंभ अंश, उदाहरण ही था। उन लोगों ने इस उद्देश्य 
ओ प्राप्ति भी कर लौ--सर्वप्रथम रोमत सम्राट्‌ को इस्‍्त-पंथी बनाया 
और फिर गैर-ईसनाईबाद को रोमन सैनिकों के पैरों तले रौंद डाला । 
वर्ष किसमस (क्राइस्ट मास) नाम भी संस्कृत, हिन्दू शब्द है। कुछ 
भ हो, यह किसी भी प्रकार २५ दिसम्बर का अभिव्यंजक नहीं है। न ही 
किसमस' झन्द किसी प्रकार जौसस के जन्मदिन का द्योतन करता है। 
बररोपीस भाषाजों के शब्दकोश ब्युत्पत्ति-शास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल गलत हैं 
>३ 2०००६ २४७४ स्पष्टीकरण क्राइस्ट के जन्म के उत्सव में देते 
पी  ए रिखुल' उल्टा ही है। यह तो जीसस का जन्मदिन 
कक करके शौत-अकोप से मुक्ति के समा रोह, आनन्दोत्सव 
धडेल दिया गया था। जब क्राइस्ट (क्रिस्त) कृष्ण का 
अलन्‍्यात्मक विकत्प माना जाता है, कम 
अन्‍्द समता जाना चाहिए जो ५4 कृष्ण मास शब्द को संस्कृत-योगिक 
यो जृष्ण' शन्‍द का अर देव, (बँधेरे, कृष्ण) मास का द्योतक है 
स्य के दो जोसह मोह. री पसाय काला रंग भी है। 
बा, तो “3: 23245 असंबद्ध शब्द हैं। 
र जन्म का दिन जीसस के जन्मदिन 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
श्र 


के रूप में ज्ञात, प्रसिद्ध होना 

जन्मदिन किस प्रकार ध्वनित हो हे 5/0253 शब्द 'मास' का अये 
यदि उसका नाम जीसस था, तो कैसे, कब बह ४2; अपन यह है कि 
उपाधि, नाम को उसके साथ जोड़ दिया गया? इन सब बतॉक, (हस्त) 
को कभी किसी ने उठाया ही नहीं । हर बात को सहज स्वीकार श रह 
गया है और उसे नित्य की भाँति सही मानकर उसका हक ड 


है। 
अब हम चूँकि इन प्रश्नों को लगभग पहली जे 
लोग इस प्रकार की जाँच-पड़ताल ओ वकफाग को जज जा 
जीसस नाम भी एक मौलिक शब्द नहीं है। जीसस 'ईशस' शब्द का 
अपश्रृंश रूप है जो प्राचीन युग में यूनानियों में एक अत्यन्त लोकप्रिय, 
स्वंसाधारण नाम रहा है। उक्त 'ईशस' नाम एक संस्कृत नाम है जिसका, 
अर्थ 'ईश्वर' या 'देवता भगवान्‌' है। यही कारण है हिन्दुओं में 'रमेश' और 
'उमेश' जैसे नाम होते हैं जिनमें 'एश' अन्त्य (प्रत्यय) ईशस (ईश) शब्द ही 
है। इसका अन्य संस्कृत समानक 'ईश्वर' शब्द है। प्राचीन यूनान में ईशस 
एक प्रसिद्ध न्‍्यायविद्‌ था जो एथेन्स में ईसा-पूर्व ३६७ सन्‌ में रहा था।' 
इसी प्रकार क्राइस्ट (कस्त) शब्द भी, जैसा पहले स्पष्टीकरण किया जा 
चुका है, हिन्दू अवतार कृष्ण का अपभ्रृश रूप ही है। इसलिए संयुक्त शब्द 
ईशस क्राइस्ट अर्थात्‌ जीसस क्राइस्ट का अर्थ ईशस (ईश, ईश्वर) कृष्ण ही 


है। 

इसी तथ्य की पुष्टि जन्म के समय से भी होती है। जीसस का जन्म 
आजकल गिरजापरों में रात्रि के ठीक १२ बजे घंटियों की झंकार के बीच 
मनाया जाता है। इस्ती-गाथा में कहीं भी अध॑रात्रि की घड़ी को क्राइस्ट 
के जन्म के समय में अंकित नहीं किया गया है। उक्त समय तो वह निश्चित 
घड़ी है जिस क्षण कुस्ती-पूर्व युगों से, हजारों वर्षों से, विश्व-भर के हिन्दू 
लोग अपने घरों और मन्दिरों में घंटे-पड़ियाल (शंख-मजीरे) वजाकर 





१. दि स्पीचेस ऑफ़ ईशस इन काजेस कनसनिग दि लॉ ऑफ़ सक्सेशन 
डु श्रापरी एंड एयेन्स, विद कमेल्टरी बाई विलियम जोल्स'। 


ढ क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


हा 


श्ष्र 


जरात्‌ हमण का लस्पोत्वब सनाते चले आ डा 


जता लोग अपने 'सिद्धान्तों' (?) को 
धर आश्ित किए हुए थे, इसलिए उन 
हि 77222 20 
लोगों को 'िचास्ले पड़ गए। यह कार्य उत लोगों ने एक काल्पनिक 
दृष्टि से सोचने, को अपने ही युग के एक अत्यत्त लोकप्रिय समारोह 
जोसस के जन्‍्मदित ) के साथ जोड़कर अत्यत्त प्रवीणतापूर्वक कर दिया 


का कार ऊो एक विश्वब्यापी समारोह का आयोजत तैयार ही मिल 


स्रके की पसत या वह घड़ी, समय सुनिश्चित करना जब जीसस जन्मा 
था टेक सुअबसर के लिए आवश्यकता थी एक शुभ, पवित्र, मांगलिक 
'िव्य-पस्मपरा को। चूंकि भगवान्‌ कृष्ण का जस्मोत्सव सम्पूर्ण प्राचीन 
यूरोप में रात्रि १२ बजे घंटियों की झंकार के मध्य मनाया जाता था, 
इसलिए प्रारम्भिक स्ती-लेता तुरल्त उक्त समय के लिए झपट पड़े । इस 
प्रकार जौसस के जत्म को तारीख व जन्म का समय 'कामचलाऊ प्रवन्ध' के 
रूप में तियत कर दिए गए । तयापि यह स्मरण रखना चाहिए कि 'जीसस 
आइस्ट (हस्त)! शब्द ईशस कृष्ण' का लोकप्रिय अपश्ंश उच्चारण है। जब 
अल सभी बिवरणों को एकत्र कर दिया जाए तब यह अनुभूति हो जाएगी 
कि तवाकषित 'एक्स-सस' समा रोह कोई कृस्ती-समारोह न होकर एक हिन्दू 

कष्णत समारोह हो है। 
इस प्रकार. जीसस के जन्म का दिन, समय और वर्ष भी, सभी झूठे, 
कालयनिर है। यह तो होना हो था। जब किसी अस्तित्वहीन व्यक्ति की 
कत्मता को आए और उसे एक महामानव या पृथ्वी पर एक खरे, वास्त- 
दिए भगदात्‌ रुप में इतिहास पर थोपने का काम किया जाए, तो उसके 
आोपत और चरित के विवरण धमकालौन घटनाओं से तो असंगत, अटपटे 
पी ओर प्ोकिए जीत के जस और मूल के दिनों, समय व वर्ष 
तथा उसके तथाकषित जीवन के अन्य प्रसंगों में भी यही हुआ 


है। 
चुके दिल्व के कारकलापों 
कै में पश्चिम के अ्रभुत्व के कारण आज 


क्रिश्चियनिटी कष्ण-नीति है पे 
अधिकांश देशों में कस्ती-संवत्‌ भ्रचलित 
का उल्लेख जीसस क्राइस्ट के संः हे है, इसलिए सभी तारौबों 


था ईसा-पश्चात्‌ इतने बर्ष । 22०22 जाता है; यथा--ईसा-यूई॑ 
बतेमान हस्ती-पंचांग ने ऋस्ती-युग की 02202 हक 
अ्रारम्भ की होगी जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था (?)। कह 

किल्दु चूंकि कोई ऋ्ाइस्ट था ही नहीं, इसलिए वह किसी दिन जम्मा, 
पैदा हुआ हो ही नहीं सकता था। इस समस्या की खोजबीन पहले जिन 
विद्वानों ने की है, उनके प्रयत्नों से यही स्थिति सम्मुख उपस्थित हुई है। 

इस प्रश्न पर विचार-विमर्श करते हुए विल डूरण्ट ने कहा है कि मैथ्यू 
और लूके, दोनों ही “'जीसस का जन्म तब हुआ मानते हैं जब हैरोड जूडिया 
का सम्राट्‌ था**'परिणामत: ईसा-पू्व ३ में ।" 

किन्तु ईसा-पूरव ३ में भी किस नियत समय/दिन जीसस का जन्म हुआ 
था, यह फिर भी अन-कहा, न-बताया रह गया है। यदि जीसस ऐसा दिव्य- 
शिशु रहा होता जिसका जन्म पहले ही बता दिया गया था और जिसको 
मिलने के लिए ज्योतिषी विशेष रूप में बेथलेहम गाँव गए थे, तो जीसस के 
जन्म की तारीख और समय/घड़ी के बारे में यह अनिश्चितता नहीं होती 
चाहिए थी। 

तथापि लूके जीसस को उस समय लगभग ३० वर्ष की उभ्र का वर्णन 
करता है जब टाइबेरियस के पन्द्रहवें वर्ष में अर्थात्‌ ईसा-पश्चात्‌ २६-२६ 
सन्‌ में जोहन ने उसका बपतिस्मा किया था। 

इस कथन के अनुसार तो जौसस ईसा-पू्व सन्‌ २ व १ के मध्य जन्म 
लेने चाहिए थे, ऐसा विल डूरण्ट का कहना है।' इसका मतलब यह कहने 
के बराबर है कि क्राइस्ट का जन्म इस्ती-युग प्रारम्भ होने से पहले हो हो 
गया था, जो एक बेहूदगी, अटपटी बात है। 

इस प्रश्न पर आगे विचार करते हुए बिल डूरण्ट ने कहा है: "हमें 
उसके जन्मदिन की तारीख कौ--विशिष्ट तिथि की कोई जानकारी नहीं 





१. 'सभ्यता की कहानी, खण्ड ३, पृष्ठ १५७। 
२- वही, पृष्ठ ५५८। दर 





क्िश्चियनिटी कृष्ण-तीति है 


33 कर (तरशव २० रँसबी सन्‌ ने इस दिन के बारे 
है। सिकलरिया के कित किए हैं--कुछ तिथि-क्रम लेखकों ने जन्म 
बह २७ मई को बताया है। उसने स्वयं ईसा-पूर्व ३ सन्‌ 


प 
रे 3] दलों में क्राइस्‍ट का जन्म: 
नि पदोषह करे के बारे में एकरूपता नहीं थी। ईसा-पश्चात्‌ दूसरी 
जहाब्दी तक पूर्व कस्त-पंवी कराइसट का अन्मदित ६ जनवरी को ही मनाते 
छे। ईंसबी सर्‌ २५१ में हो रोम के गिरजाघरों सहित कुछ पश्चिमी च्चों 
जे २४ दिसाबर को जत्मदित मनाना शुरूकर दिया जिसका आकलन 
गलती से शौत को मकर संक्रांति के रूप में कर लिया गया था और इसलिए, 
जैसा आधुनिक विद्वानों ने प्रचलित रूप में समझा है, सुय्य-पूजा-पद्धति के 
मह॒तत्यपुणे उत्सप के हूप में माता जाता था। उन्होंने उक्त पद्धति का 
जाम सित्र-करम (मित्नस्म) घोषित किया है। इस दीर्घकालीन धारणा में 
कुछ सुधार, रंगोधत जरूरो है। मित्र (मिध्य भी उच्चारण करते हैं) संस्कृत 
जे के अगेक तामो मं से एक है । सूय को नित्य वंदना, उपासना करने- 
ओले हिल उसके १२ साम्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिनमें से पहला 
आम मित्र (सिध्) हो है। इसलिए मित्र-धर्म, मित्रोपासना कोई अलग पंथ, 
ुशासढ॒ति न होकर सूप यूता की हिन्दू ररम्परा ही है। 
हिल. स्यास्त औक हो देव को भ्रिलल-भिलल रूपों में देखता है। जिस 
(«82 'दुष्म जपनो पतली का पति होता है, अपने बच्चों का पिता 
के पता ८ का अधिकारी और अपने अधिकारियों का 
खुब्तात्मक, पालक ओर (22 हिन्दू भी देवता के दर्शन “उसके 
हे (/बिनाशक रूपों में करता है। अतः 
आला हेड, है पर पका किसी हि बह्मा, कृष्ण, हनुमान, विष्णु, 
ओढर माह श्रुजा-आराधना, ये भिन्‍न पंथ त 
ही है जो प्रत्येक व्यक्ति को 
भी समय किसी भी आकार, रूप में 


्ह्च्च्केज्ध 
उस की अतीक ३, पूछ ५५८५ 


किश्चियनिटी कृष्ण-नीति 
है १६५ 


देबाराधत कर सकता है। वही हिन्दू-पूजा-पद्धति 

त अतित थी। भद: हगे जनक प्रयेग दिल दस बल आह 
थूजा-पद्धतियों का ज्ञान हो, तब उन्हें पृथक पंथ या पूजा-पदति न मातकर 
हिल्दू-धर्मं के व्यापक प्रचार-प्रसार व प्रचलन का प्रमाण ही स्वीकार करना 
आाहिएं। 

२४ दिसम्बर का मकर संक्रांति का दक्षिण अयनान्त समारोह लैटित 
आपा में 'तटालिस इनविक्टी सेलिस' अर्थात्‌ अपराजेय सूर्य का जन्मदिन 
है। इसे दक्षता, निपुणता, चतुराई से (ईश के) पुत्र के जन्मदिन में बदल 
दिया गया था । वह तो केवल छल-कपट, ध्रोखेबाजी थी। मतभेद बने रहे, 
अलते रहे । पूर्वी चर्च कुछ समय तक ६ जनवरी की तारीख ही जन्मदिन 
के रूप में मनाते रहे और अपने पश्चिमी गिरजाघरों पर यह दोषारोपण 
करते रहे कि वे मूर्तिपूजा की अपनी सुर्योपासता-परम्परा जारी रखेहुए 
ओ। इस संकेत और पारस्परिक खींचातानी से ही यह स्पष्ट होता है कि 
२५ दिसम्बर वास्तव में दक्षिण अयनान्त समारोह, आनन्दोत्सव है, तकि 
जीसस का जन्मदिन (और उसका उत्सव)। 

जब एक ही (कल्पित) घटना अर्थात्‌ क्राइस्ट के जन्म के दो भिल्‍न- 
भिन्‍न समारोह--१२ दिनों के अन्तर से--एक आलोचक और शंकालु 
विश्व की नजरों में हास्पास्पद दिखाई देने शुरू हो गए, तब एकता द्वारा 
अपना अस्तित्व बनाएं रखने की सहज, प्राकृतिक इच्छाशक्त ने प्रारम्भिक 
ऊुस्ती नेताओं को किसी भी मूल्य पर समझौता कर लेने और आचरण, 
व्यवहार की एकता प्राप्त कर लेने के लिए बाध्य कर दिया। तदनुसार पूबीं 
गिरजाघरों ने समर्पण कर दिया, घुटने टेक दिए और जिस २५ दिसम्बर 
को मूतिपूजक परम्परा, पद्धति का जारी रखना मातकर उसका पूरी तरह 
विरोध करते रहे थे, उसी को उन्होंने (अजन्मे) क्राइस्ट का जन्मदिन 
स्वीकार कर लिया। 

स्वयं ६ जनवरी की तारीख का भी हिन्द-महत््व है। रूढ़िवादी, 
चुरातनपंथी हिन्दू-परम्परा, पद्धति के अनुसार नए जन्मे शिशु--जातक-- 
का नामकरण जन्म के १२वें दित होता है। १२वें दिन 
एक सुपरिष्कृत कर्मकांड और विशाल समारोह होता है। अतः २५ दिसम्बर 


कल | 


क्छ 
और ९ बतबरी-ोरों ही आचीत हिल्दुसमारोह हैं जिन्हें यूरोप और 
सो ते कसी रुप, जाबरण दे दिया गया है। 

बुत प्रकार जौसस के जत्म-स्थान के बारे में भी सतगढ़त्त, काल्पनिक 
व्यकल्या की हुई है। यह तो सहन, स्वाभाविक हो था क्योंकि (जब) 
औौसस कोई ऐतिहासिक व्यक्ति है ही तहीं और इसलिए वह कभी पैदा 
हुआ हो रहीं बा। किन्तु कुस्तीपंध नामक एक संगठन का एक बार रूप 
स्थापित हो जाते पर, इसके नेताओं को एक कल्पित जीसस के चरित में 
रिक्त स्थानों को तो भरना ही था। ऐसो हो एक आवश्यकता उसके जन्म- 
स्थान (?) को पहचानने, बताने को धी। 

सके लिए भी वहीं सुपरिच्ित विधि, प्रणाली अपनाई गई थी, उसी 
का अनुसरण किया गया था--अर्थात्‌ हिन्दू लोग जहाँ एक कृष्ण-मन्दिर में 
कृष्ण का जत्म-समारोह मताते थे, उसौ स्थान को कृष्ण अर्थात्‌ क्राइस्ट 
(छत) का जस्मस्थात मात लिया, पहचान लिया और घोषित कर दिया 
अणा था। 


इसके सम्बख् में विल टूरम्ट का कहना है कि “मैच्यू और लूके, दोनों 
सुसमाचार लेखकों ने ऋाइस्ट के जन्म का स्थान जरुस्सम के दक्षिण में पाँच 
शा अश्वतेहम में बताया है। वे हमको बताते हैं कि यहाँ से 
गलेती में अबरब नामक स्थान पर चला गया। (किन्तु अन्य 
चुखमाबारो) माह बेबलेहम का कोई उल्लेख नहीं करता और 
7 ++755००० २३०३ ८+ंघ क्राइस्ट का 
अएट (हर) का जा ग है।”' कृष्ण अर्थात्‌ 
त्ल््+ का पा नल हि नजरथ होने के बारे में विश्रम 
अर दे। कहीं कहो पद व उक्त दोतों ही स्थानों पर कृष्ण 
आहजनी बे और मत थे कला कृष्ण की पूजा होती है, वहाँ 
अल कला पे का जल आई-राजि को ही घंटे- 
ओर सदरद, दोनों दे खा पक जाता है। इसीलिए, वेथलेहम 
च् के जल्मसमारोह आयोजित होते 
“उड़ 
डे 'आाता-पिता ने उसे अत्यन्त सोफप्रिद 
*बोदुबा' है, शिसका बे है: नाम दिया 'येशवा' जो 
*याहबेह की मदद'। यूनानियों ने 


किश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


क़िश्चियनिटी कृष्ण-नीति है हे 
इसे 'ईशस' और रोमनों ने 'जीसस' बता दिया ।" 

आधुनिक युग में ईसाई-धर्म (कस्ती-पंथ) को जिस प्रकार 
है उस इस्ती-धर्म से उनके धर्मशास्त्र आबात विधान' (बोल्ड रेल्थमैंट 
का, तथ्यतः, कोई भी लेना-देना, सम्बन्ध नहीं है। और फिर भी, 'प्राजीन 
विधान' को बाइबल का एक अनिवायंरूपेण आवश्यक भाग, हिस्सा समझा 
जाता है। प्रत्यक्ष कारण यह है कि कृस्ती-पंथ (क्रिश्वियनिटी) केवल कृष्ण- 
नीति ही है। चूँकि “जुदाइजम' अर्थात्‌ 'यदुइज्म' और क्रिश्चियनिटी 
अर्थात्‌ 'कृष्ण-नीति' दोनों ही कृष्ण भगवान्‌ के चारों ओर केन्द्रित वे, 
इसलिए तथाकथित इस्तपंथियों को अपने धम्मग्रन्थ के रूप में 'प्राचीन 
विधान' को स्वीकार करने में कोई भी संकोच, हिचकिचाहट लेशमात्र भी 
नहुई। 

स्वयं 'प्राचीन विधान' भी भगवान्‌ कृष्ण के बिश्वविद्यात प्रवचन, 
हिन्दुओं द्वारा “भगवद्‌गीता' के रूप में संरक्षित अद्भुत घर्मग्रन्थ का ही 
एक परवर्ती दूरस्थ रूपान्तर है--यह तथ्य दोनों में एकसमान “भविष्य- 
बाणी' से स्पष्ट, प्रत्यक्ष हो जाता है। 

यह स्वविदित है कि “प्राचीन विधान' में वचन दिया गया है कि एक 
संरक्षक, पालनकर्ता अर्थात्‌ सभी के रक्षक के रूप में एक दिव्य अवतार 
होगा। उसी भविष्यवाणी को संकेत मानकर तथाकथित कृस्तियों ने कहा 
था कि जीसस सभी के संरक्षक, पालनकर्ता के रूप में प्रकट, आविर्भूत हुआ 
था। 

शआचौन विधान' की उक्त भविष्यवाणी भगवात्‌ कृष्ण की सुप्रसिद् 
"भगवद्‌गीता' के निम्तलिखित आश्वासन, बचन का हिब्र, भाषान्तरित 
वाक्यांश होने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है: “जब-जब पृष्वी पर अब्यवस्था, 
कु-शासन और अत्याचार होते हैं, मैं सज्जनों की रक्षा-निमित्त और विधि 
व व्यवस्था की स्थापना हेतु पुनः अवतरित होता हूँ ।"' कि 

संरक्षक, पालनकर्ता का समानार्थक अंग्रेजी शब्द 'सेविजर' भी संस्कृत 


१. सभ्यता की कहानी", खण्ड हे, पृष्ठ ५५८। 


२. श्रीमदूभगवद्‌गीता, अध्याय ४, श्लोक ७-८। 


ही किश्बियनिंटी कृष्ण-नीति है 
क् 


शब्द 'ईौस्वर' अर्घात अर 23५ कि यदूपि कभी कोई जीसस 
बिचित्र बिंडस्बता है 

बह इतिहास की अर्थात्‌ जुदाइक्म (यदुवाद) 

जया हों नहीं या, तथापि एक 5 ३०१ दूसरे, कृष्ण-पंथ अर्थात्‌ 

िस्वियनिटी' और दोनों ने ही, पृथरू-पूथर्‌ तथा संयुक्त 

४१७०१ अपने-आपको उस हिंल्‍्दू कृष्ण-उपासना से 


आधुनिक मे 
से शक कम कई जो आज भी भारत में प्रचलित है, आज भी 


झंकेत, मार्गदर्शन ग्रहण कर जपती प्राचीन कृष्ण-परम्परा पुनः प्रारम्भ कर 
सकते हैं। मुस्लिम लोग भी यह मनोभाव धारण कर ठौक ही करेंगे कि 
सलाम शन्द (ईश+ आलयम्‌) भी एक कृष्ण अन्दिर का द्योतक ही है। 

स्वर्गॉप भक्ति-वेदान्त प्रभूपाद द्वारा संस्थापित 'कृष्ण-चंतन्‍्य की 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्‍्था' (इसकोन) ने गैर-हिन्दू विश्व में कृष्ण-पूजा, आराधना 
पुर आरम्भ करने की दिशा में ईएबरीय बचत पूर्ण करने के लिए उसी की 
ड्रेरणा पर प्रथम पग उठाया है। 

कष्ण-बैतन्य आन्दोलन 'इसकोन' इतिहास पुनः दोहराने का एक 
'्ििष्ट उदाहरण है पद्षपि सर्वसराधारण व्यक्ति से लेकर विद्वानों सहित 
आमरात्य संसार ही बत्यन्त आतन्दमय रूप से इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि 
जुदयइस्म (बहुदी-धमें), इसलाम और क्रिश्चियनिटी अभी भी अपने अन्दर 
अपनी प्राचीन कृष्ण-उपासना के बोज सँजोए हुए हैं। 


अध्याय ७ 
संस्कृत शब्दावली 


क्राइस्ट (क्रस्त)-कथा से सम्बन्धित सभी नाम हिल्‍्दू, संस्कृत नाम हैं 
जो भगवान्‌ कृष्ण से सम्बन्धित, जुड़े हुए हैं। 

'बेथलेहम' का नाम परखें । यह 'वत्सलधाम' है। संस्कृत में 'बत्सल' 
"प्रिय' (शिशु) का तक शब्द है। दूसरे अक्षर 'धाम' का अर्थ है 'घर'। 
अतः स्पष्ट है कि वत्सलधाम उपनाम बेथलेहम एक नगरी थी जो बाल 
भगवान्‌ कृष्ण के मन्दिर के चारों ओर बसी हुई थी। संस्कृत का 'व' अन्य 
भाषाओं में बहुधा 'ब' में बदल जाता है। इसलिए 'बत्सलधाम' का 
उच्चारण 'बत्सलधाम' होने लगा जो बाद में बेथलेहम' के रूप में उच्चरित 
हो बदल गया। 

बेथलेहम एक कृष्ण मन्दिर और नगरी का नाम होने के कारण वहाँ 
पर हिन्दू-पंचांग के अनुसार अगस्त में मध्यरात्रि के समय ही कृष्ण-जन्म 
समारोहपूर्वक आयोजित किया जाता था। 

जरुस्‍लम भी एक संस्कृत शब्द है। इसका मूल नाम 'यरस्लयम' है। 
'जुड़ैका ज्ञानकोश' का कहना है कि “जरुस्तम सम्भवत: “दशलीमम* 
था। १४वीं शताब्दी ईसा-पूर्व युग के तेल-एल-अमरना पत्रों में यह 'उल्सली' 
लिखा है और असौरियन (जैसे सेन्‍्नाखरीब शिलालेख) में उरसलीम्मू। 
बाइबल में इसकी वर्त नी प्रायः यरुशिम और कई बार यरुश्लिम होती 
है, जो उच्चारण में यशलरुयिम हैं। सलेम नगर स्पष्टतः जरुस्‍लम है। 
यूनानी हौरोसोलिमा 'पवित्रता' प्रतिबिम्बित करता है (हौरोस का थे 
पवित्र, शुभ, सत्‌ है)। ऐसा प्रतीत होता है कि मन नाम इस्सलेम था 
और इसमें प्रयुक्त दोनों शब्दों का मिलाकर अर्थ है 'स्थापना करता 
('यराह), और पश्चिमी शामी भगवान्‌ का नाम शुलमन्‍ल या शलीम। 


््च्ह् 
क्रिश्चियलिटी कृष्ण-नीति है 


_ जया होगा जिसकी प्रतिष्ठा में 
अगबात्‌ को हो एम बज लालर मन “03 े३30.. नाम 
4 जगर के काव्यात्मक 
पाक >> हा 
अधिधात हे जुड़ हुआ है! आब्द है: हेरि“ईश-आलयम्‌ अर्थात्‌ 
शक्ल ध के भ्रदर्शित करता है कि महान 
अगबात्‌ हरि कक तल, बड़ी गलती पर हैं। 
के कगार में अर मलय अमर भी हि हे शहर ली ही है 
उंसकत भाषा में 'वगर तपुंसक हिग होते के कारण 'हिन्दू शहरों को नगरम्‌, 
ऋिपुरम, रामेखरम्‌ आदि पुकारते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
अल्सम अर्षातृ यहतलयण संस्तत में अन्य शब्द हो है। है 
किख ज्ञानकोश यह धारणा बनाते में तो सही है कि नगर में नगर- 
अंरक्षक देश (ईमवर) का एक गर्भ-मन्दिर था। किन्तु हम आग्रहपूर्वक यह 
जरूर कहेंगे कि 'शलोम' शब्द का अं 'शान्ति' लगाने में यहूदी और यूनानी 
दितत्‌ पूरो तरह गततो पर हैं। इसौ प्रकार मुस्लिम विद्वान्‌ भी 'इसलाम' 
जल्द जा जरए 'शान्ति' या 'समर्पण करने में पूरी तरह गलती पर हैं। यहाँ, 
छिलुतर्सरा, संस्कृत-परम्परा अद्वितीय कुंजी प्रस्तुत करती है। 
जणर का पूल संस्कृत नाम है यदु-ईश-आलयम्‌ । यदु भगवान्‌ कृष्ण के 
कक ताम है। दुकि संस्कृत के '४'द' अक्षर की व्तनी पश्चिम देशों में 
छत है (उदाहरण के लिए, महिलाओं द्वारा पहनावा --वस्त्र का हिन्दू 
रुनद राह पिच में 'सारो' लिखा जाता है), 'यदु' शब्द 'यर' बन गया। 
ले का बई 'इरबर था भगवान्‌ है, जैसा पहले ही स्पष्टोकरण दिया जा 
लत, कह की बहती भी युजनी बदन ने इसी 
है एक झाहगासय या अक्षर 'आलयम्‌/अलयम्‌' का अर्थ ऐसे 
| इबर' निबाहस्थान (घर) होता है; यथा--देव-आलय्म्‌ 
_ का निशासस्थान) और प्रन्य-भालयम्‌ (पुस्तकों का घर)। 
ला (हएजस्पत) भी उसी संस्कृत-मूल का शब्द ही है। 
!: एलाएलगीसा दुकक', चंद ६, 


ह३८६। 


[किश्चियनिटी कष्ण-नीति है 
१७६१ 
अतः यरुस्लयम (या यरस्लम) शब्द 
अगवात्‌ कृष्ण का आवास-स्‍्थान है। हल है स्वामी, अर: 


बेथलेहम और जरुस्तम कृष्ण मन्दिर 
हए, फ और शलोम व इस्लाम यरुस्लम शब्द ही व क 5 
हैं, इसलिए स्पष्ट/्रत्यक्ष है कि आज अपने-आपको यहुदी, मुस्लिम बज 
कस्ती कहने/कहलवानेवाले सभी लोग भी भगवान्‌ कृष्ण की आराधना, 
पूजा-अर्चना करनेवालों के बंशज उन्हीं की स्तानें हैं। के 
हजारों वर्ष पहले यहूदी लोग बाँसुरी बजाते, वछड़े पर झुके हुए, चरती 
हुई गौंओं की देखभाल करनेवाले के रूप में वृक्ष के नीचे खड़े हुए भगवात्‌ 
कृष्ण की पूजा-आराधना करते थे। यहुदी लोग उसी के साथ-साथ (अपनी 
श्रद्धानुसार) हिन्दू-परम्परा के अनुसार अन्य देवताओं की पूजा भी करते ये । 
किन्तु रेगिस्तानों में भटकते हुए हजारों वर्षों के अपने ्रमसाध्य, कठित 
दिनों की अवधि में विभिन्‍न देवगणों की पूजा-पद्धति, नित्याध्यास ने उत 
लोगों को शर्नें:-शर्नैं: विभिल्न पंथों, टुकड़ों में विभाजित करना, बाँटता शुरू 
कर दिया । उनके नेताओं को आभास हो गया कि ऐसे संकेतों से वे असंगठित 
हो जाएँगे तथा उन पर उनके शत्रुओं के आक्रमण आसानी से हो सकेंगे। 
अतः आपात्‌-पग के उपाय-स्वरूप यहूदी नेताओं ने अपने सारे समाज को 
प्रत्येक मूति का परित्याग कर देने के लिए बाध्य कर दिया । परिणामस्वरूप 
यहुदी-इतिहास के लेखकों को जो कुछ स्मरण रह सका और उन्होंने अंकित 
किया वह यह है कि जरुस्लम के मन्दिर में निश्चित रूप से ही एक स्वणिम- 
बत्स की प्रतिमा, मूर्ति प्रतिष्ठित थी। उसके पासः ही कौन-सी देव-प्रतिमा 
खड़ी थी, उनको स्मरण नहीं प्रतीत होता है। किन्तु अभी तक जिन साकयों 
की चर्चा की गई है उनके अनुसार यह लगभग निश्चित, पक्का ही है कि वह 
देवमूति भगवान्‌ कृष्ण की हो थी। वह वत्स, बछड़ा, स्वणं का था क्योंकि 
भगवान्‌ कृष्ण से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु, हिन्दू-परस्परा में स्वर्ण की ही 
होती है। भगवान्‌ कृष्ण की राजधानी द्वारका भी स्वणिम नगरी ही थी। 
भगवान्‌ कृष्ण स्वयं स्वर्ण-मुकुट और अन्य कई आभूषण शरीरांगों पर धारण 
करते ये। 


नन्‍्द नाभक पशुपालक द्वारा पाल-पोसकर बड़े किए जाने के कारण 





ही करिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


जशौओं की देखभाल किया करते ये। अतः 
,, उनकी देखभाल करते ही सर्देव दिखाया 
श्र और गाय-फार्म या पशु, ढोर- 


झन्द है 
है पा. 'कहतें हैं। गलीली (गालिली) शब्द संस्कृत 


पहबागर + 
की बना करत साल सतत का सन्दरथ शब्द है। 
अल्य भाषाओं पं 'उ' में बदल जाता है। उदा- 
हरुण के लिए संस्तृत का 'ध्यात बुद-धर्म' को चौती लोग 'क्यान बुद्धनधर्म' 
और जापानों लोग 'बेन बुढ-धर्म' उच्चारित करते ये । अतः नज़रथ शब्द 
अन्दर है जिसका शास्दिक अप 'नन्द का रुघ' है। अतः प्रत्यक्ष: नज़रथ 
बह स्थान है जहाँ तन्‍्द के रु छड़े किए जाते, मरम्मत किए जाते और 
'हिरमाण किए जाते ये । इस प्रकार जरुस्लम के चारों ओर के स्थान कृष्ण 
कया आहचर्यों से जुड़ गए क्योंकि जरस्तम स्वयं ही कृष्णोपासना का एक 
असुख केन्द्र या। 

अयुष्या और 'जुटाइस्म' शब्द क्रमशः यदुआ और यदुइफ्म व्युत्पन्त 
है संस शराषा का 'य' अन्य भाषाओं 'ज' में परिवर्तित हो जाता है जैसे 
अदुनाय को लदुताप और यशवन्त को जशवन्‍्त लिखते हैं--उनकी ऐसी 
मय यार आयु को का बेन गौर 

५! करते हैं। 

5८४७7: १० के लिए एक अन्य नाम है चाहे आज 
जखाहै। हम आज एक खास पंथ के लिए प्रयोग में लिया 
आह नहीं हैं।' स्वीकार करता है कि 'जिओन' शब्द का अर्थ 


कप और बहुदिणों को तथा उनकी संस्कृति के विद्वानों को निरुत्तर 


(नही किया न कभी झंस्कृत भाषा में वैंठ करने का विचार 
भाषा और हिलू-र्ण, हम 'घोषणा करना चाहते हैं कि, “संस्कृत 
जल ध ला भरा सभी बातों की समझ के लिए 
॥- 'एक्लाइक्लोपरोडिया 
कुक, छच्छ €, पृष्ठ १३७६। 


क्िश्चियनिटी कृष्ण-नीति 
दै १७३ 


कुंजियाँ हैं। संस्कृत और हिन्दू-परम्पराओं की उपेक्षा, अवहेलना 
दिग्श्रमित हो चक्कर में फेस जाते हैं, अपने कम एल 
स्पष्टीकरण भ्राप्त करने में समय व्यय गेंवा देते हैँ और कोई ऊलजलूल, 
, अस्रम्बद्, असन्तोष कारी स्पष्टीकरण का सुझाव प्रस्तुत करते हर 

अपनी कोशिशें समाप्त कर देते हैं। 

यही स्थिति 'जिओन' शब्द के साथ भी हुई है। संस्कृत का 'द' अन्य 
भाषाओं में 'ज' में बदल जाने के पूर्व भ्रतिपादित नियम को लागू करने पर 
अत्यन्त सहज रूप में ही यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रचलित 'जिओोन' शब्द 
संस्कृत का 'देवन' है। अतः देव-वाद अर्थात्‌ 'जिओनिज्म' देव-धर्म या ईएवर 
में विश्वास अर्थात्‌ ईश्वर का पंथ है। 

जरुस्‍लम की दक्षिण प्राचीर में जिजोन शिखर (माउंट जिओन) पर 
“जिओन द्वार' (देवन द्वार) में मेहराब (तोरण) के ऊपर एक प्रस्तर कमल- 
अक्र बना हुआ है। 

इसी प्रकार ज़प्फ़ा द्वार शिलालेख में इसके ऊपर तीन पत्थरों के 
कमल-चक्र हैं। कमल एक सुविख्यात शुभ, पवित्र, मांगलिक हिल्दू चिह्न, 
लक्षण है। हिन्दू लोग व्यक्ति के हाथों, पैरों, आँखों और मुखाकृति को 
प्रतिष्ठा, सम्मान के रूप में 'कमल' शब्द से सम्बोधित करते हैं (जैसे--कर- 
कमल, चरण-कमल, कमल-नयन, मुख-कमल आदि) । सभी हिन्दू देवगण 
कमल पर ही आसीन हैं। हिन्दू योग-साधना में योगी लोग भी कमल (पद्म) 
पर विराजमान, उसी आसन में बैठे होते हैं। अतः जरुस्‍्लम के द्वारों पर 
कमल-चिह्न घोषणा करते हैं कि यह एक हिन्दू नगर था। ऐसे ही प्रस्तर' 
कमल-चिहक्न आज भी भारत में हिन्दुओं के लगभग सभी दुर्गों, किलों व 
मन्दिरों के तोरणयुकत प्रवेश द्वारों पर अंकित, निर्मित देखे जा सकते हैं। 

जुडैका विश्व ज्ञानकोश घोषित करता है कि, "वैगम्बरों और बाद में 
हिलू-कवियों ने प्रशंसा और श्रद्धा के अनेक नाम जरुस्तम को भ्रदान किए 
हैं, यथा--नगर', 'ईश्वर की नगरी”, 'पावन नगरी, "्याय-तगर, 'स्वामी- 
निष्ठ, भक्त नगर', 'शान्ति नगर', 'सुन्दर नगर' आदि। जरुस्‍लम के साथ 
भगवान्‌ कृष्ण के साहचर्य के कारण ही ये सभी नाम उद्भूत हैं। इसे 'ईश्वर- 
नगरी' और 'पावन नगरी' की छ्याति प्राप्त थी क्‍योंकि इसकी स्थापना 
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कं गई थी इसका नाम 'स्याय नगर' होने का 
बात शव: लोगों को स्मरण दिलातें ही रहे ये कि 
जा दर्ण, सु या दुःछ, उत्के अपने कर्मों के अनुसार हो 
“आह्लि तंगर' के रूप में ज्ञान इस कारण या कि 
अज ह हर अहाभारत-युद/ रोकने/टालने के लिए 
रथ आएयों को शान्तिपूरवक जीवन व्यतीत करने के लिए 
ब्रबास किए ये। 

अर स्थापना अति विशाल विश्ववि्यात कृष्ण-देवालय के 
जाते ओर करे का एक अति युक्तियकत कारण और भी है। हिन्दू धर्म- 
कासतों, फ़्ों के आसयतकर्ताओं को भलोभाँति ज्ञात हो है कि भगवान्‌ 
कण के प्रमुख शरण बाणासुर, बकासुर, तरकासुर आदि जैसे असुर ही 
। इतिहास के छात्र यह भी जाते हैं कि फिलस्तौन के निकटवर्ती क्षेत्र 
अप्लौरिया का ताम असूरों से ही व्यूत्यन्त है, उन्हीं के कारण पड़ा है। उस 
कओड के सप्ारं के नामों में 'बतुर' शब्द भी प्रायः सम्मिलित ही होता था 
जैसे अदुए बेतौपात॥ उस समय जब असुर लोग विश्व के लिए आतंक बन 
अए दे, ठब अुरों के अत्याचारों से भान्तिप्रिय मानवता को मुक्त कराने 
क लिए हिल्‍्दुहों के भगवान्‌ विष्णु को अनेक बार अवतार लेना पड़ा था। 
अचुरों के छूपर भगवान्‌ विष्णु कौ महान्‌ और बारम्वार होनेवाली जोतों 
को हयात में रखते हुए वहाँ के निवासियों ने असुरों के भय, आतंक से 
किम एकल मुक्ति रूप में भगवान्‌ कृष्ण का एक विशाल 
बा पक भोत्सक समारोहप्रूंक मताया और भगवान्‌ कृष्ण के प्रति 
बाके कि न, उकुस्मुहाती के रूप में इस देवालय के 

इलडे बायपात ढे कक कं + बह नगर है जरुस्‍लम। 
अेबनेहम आदि, सभी $ पबथा--गैलिली, नज़रथ और 

आह, ह्ही. 'हप्ण-क्या से हो व्युत्पनत है। 
'हौर भुस्लम लोग जिन्हें इस खोज को 

गे कि उनके पूरब गै स्वीकार करना 

कष्ण से भगवान्‌ कृष्ण की पूजा करनेवाले ये, 

ही कि 'दिगप्रपित कर सकते हैं कि हमने केवल 

किए है। हम ऐसे लोगों को सर्वप्रथम यही 


नीति. 
किश्वियतिटी ऋृष्ण-नीति है के 


बता देना चाहते हैं कि इतना विपुल भाषाशास्त्रीय साव्य 
जाला है. क्योंकि अन्य साक््य जब अत्यन्त सुगमता हे नष्ट [%०१+6* ८ 
है, तब भाषा जो लाखों-लाखों लोगों द्वारा हर रोज बोली जाती है और 
ज्रेमपूर्वक व सहज स्वाध्ाविक तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दी 
जाती है, ऐतिहासिक शोघ का एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण उपकरण है-जो 
थुरातत्त्वीय अवशेषों से भी अधिक बहुमूल्य और विश्वसनीय है। यह बता 

देने के बाद हम यह संकेत जरूर देना चाहते हैं कि हम कमल-चिह्लों के रूप 
में पुरातत्त्वीय साक्ष्य भी श्रस्तुत कर चुके हैं। हम भगवान्‌ कृष्ण द्वारा असुरों 
के विदद्ध लड़े गए अपूर्ण पश्चात्ताप के युद्ों, संघर्षों के बारे में ऐतिहासिक 
साक्ष्य भी सामने ला चुके हैं। 

बहुदी लोग अपने-आपको भगवान्‌ के चुने हुए लाइले व्यक्ति कहते 
है। इसका कारण यह है कि वे भगवान्‌ कृष्ण के यदु-वंश से सम्बन्ध रखते 
है जो यदु-ईश अर्थात्‌ यादवों के शिरोमणि, प्रभु, स्वामी कहलाते हैं। 

डिबिनिटी : कुस्‍्ती देव-विद्या में सर्वोच्च ज्ञात प्राप्त व्यक्ति को 
"डॉक्टर ऑफ़ डिविनिटी' की उपाधि से सम्मानित, प्रतिष्ठित किया जाता 
है। वहाँ 'डिविनिटी' संस्कृत का यौगिक शब्द 'देव-तीति' है--अर्थात्‌ देव 
(झबर) के जीवत की पद्धति । हिल्दू, संस्कृत भाषा-औैली में 'झंसर' के 
लिए शब्द है 'देव' जबकि (तथा) ईश्वर की जीवन-शैली दिव-नोति' 
कहलाती है। 'डॉक्टर ऑफ़ डिबिनिटी/ में 'डिविनिदी' शब्द इसी बात का 
ओऔतन करता है। 

कृष्ण, ईश्वर के रूप में, संस्कृत भाषा में 'कृष्ण-देव' शब्द द्वारा प्रति- 
रूपित होते हैं। क्राइस्ट (इस्त) ऋष्ण का अपन्नंश रूप होने का यह एक 
अन्य प्रमाण है। यही कारण है कि वह और उनके बारे में ज्ञान को 
'डिविनिटी' (देव-नीति) कहा जाता है। 

ईसस्‍्टर : जीसस के होते के उपलक्ष में कल्पित यह एक 
झूठी मान्यता, कथा है। ईस्टर 'ओसतारा' तामक एक हिन्दू देवी का 
आधुनिक परिवतित रूप ही है। मार्च में हिन्दू तववर्ष के पूर्ण चन्द-दिवस 
(पूणिमा) के बाद आनेवाले प्रथम रविवार को उक्त देवी का यह उत्सव 
समारोहपूर्वक मनाया जाता था। हिन्दू पद्धति के अनुसार उक्त देवी के 
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झम्युष किया जाता था जिसे वे 'प्रहण' 
और अपना: कर देती थीं--फिर वही भोग 
बा रे पह आत्म मे वितरित कर दिया जाता 
बा। बहौँ बह प्रा है जो ईैटर के अबसर गा चित्रित, रंग-बिरंगे अण्डों 
के वितरण के कप में मी भी चती आ रही है। दीपक 
ऋन्‍्दकोश में कर का स्पष्टीकरण इस प्रकार अंकित है : 
व्वर ऋएस्ट के हो जाने पर मनाया जानेवाला उत्सव है-- 
वास्‍्का (पास ओर) के सदृश और २१ मार्च या उसके बाद पहली पूर्णिमा 
(पं चता-दशन) के बाद पहले रविवार को आयोजित किया जाता है ।” 
झूबे और चत था २१ मार्च व रविवार के साथ इस प्रकार जुड़े 
रहता और ओसतारा की पढ़ति पर ईस्टर नाम इस बात के अन्य संकेतक हैं 
+ कततौयंद ने किस प्रकार सभी प्राचीन हिन्दू त्योहारों को ग्रहण किया 
है और उन पर हस्ती लबादा उड़ा दिया है। 
जूँके बोस पैदा हुआ ही नहीं था, इसलिए उसे सूली पर नहीं चढ़ाया 
संस था और चूँकि वह सूली पर चढ़ाया ही नहीं गया था, इसलिए 
छ् वि ही नहीं उठ सकता था। इसलिए 
42 002030272 0:0९ अ-श्रासंगिक है कि क्या 
था और बाद में उसे हि मर छोड दिया गया 
आक्यफोई शब्दकोश स्वयं भी स्वीकार कर लिया था ? तथ्यतः तो 
सतीश बहुदी उत्सव मे है जा के रहा है कि ईस्टर का सम्बन्ध 
ष्टवा हो या हैकि हद सदृश है। इसी पुस्तक में अन्यत्र 
का स्वयं का सम्बन्ध भी भगवान्‌ कृष्ण 


% बह, कुल से 
ह व लक कप अपना पास्का (पास ओवर) उत्सव भी 


अध्याय ८ 
जीसस का जन्म और जीवनचरित 


जीसस के परिवार की पृष्ठभूमि पर विचार करते हुए श्री बिल दूरण्ट 
ते कहा है कि जीसस के भाई जेम्स, जोसेफ, साइमन और जुदास ये । उसकी 
कई बहनें भी थीं। 
एक कुमारी, अविवाहिता मेरी से जीसस का जन्म बड़े-बड़े अनुमानों, 
विचित्र कल्पनाओों और अनेक प्रकार की र्चाओं का विषय रहा है। 
बिल दूरण्ट ने “मेरी और एक रोमन सैनिक के बारे में सेलसस और 
अन्य लोगों द्वारा बाद में प्रचलित कथाओं को बेढंगी, भद्दी, मनगढ़न्त”' कह- 
कर नकार दिया है। 
पॉल और जोहन ने अक्षत-जन्म का उल्लेख नहीं किया है। मैथ्यू और 
लूके, जिन्होंने इसका उल्लेख किया है, “परस्पर विरोधी बंशक्रम द्वारा 
जोसेफ के माध्यम से जीसस का सम्बन्ध डेविड से लगा पाया है, स्पष्टतः 
अक्षत योनि-जन्म में विश्वास डेविड-वंशावली में विश्वास के बाद पैदा 
हुआ।” 
सुसमाचार लेखक-गण जीसस के शिशुकाल के बारे में बहुत ही कम 
कहते हैं। जौसस जब आठ दिन का था, तभी यहुदी-परम्घरा के अनुसार 
उसका परिशुद्धिकरण कर दिया गया था। उसके पिता जोसेफ के बारे में 
कहा जाता है कि वह एक बढ़ई रहा था। 
चूँकि ऋस्ती-यूरव दिनों में यूरोपीय लोग हिन्दू थे, इसलिए ज्योतिष का 
लोगों के मानस पर बहुत प्रभाव था। किसी मागी द्वारा एक मुक्तिदाता, 
उद्घारक के जन्म लेने की पूर्व-घोषणा के तीन महत्त्व हिन्दुदृष्टि से लक्षित 


7४ 
१. 'सभ्यता की कहानी, खण्ड ३, पृष्ठ ५५६। 
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या्गी' हैं जिसका अर्थ महान्‌ यज्ञकर्तो, 
ह् कस गले हब करता पराचीत विश्व के सभी भागों में 
बाजऊ है। अलिए परगपा । इसलिए, यज्ञों के समय पुरोहितों को 
४ कहा, पुकारा जाता था। संस्कृत भाषा 
कान पा का बीए ्याज्ञी' अर्थात्‌ यज्ञकर्ता, याजक, 
इलिदात करनेबाला होता है। 
आज लोग देह होते के मर बन 2 2८ 
होरेबे। डक जुभ्त दिन बताते थे, जन्म-ऊुण्डजिया बनाते 
|और' थे 
के किस मारी रा औीसस के जन्म की पूर्व-बोपणा कर देने की कथा 
प्रा्म्भर हसती नेताओं द्वारा भगवान्‌ कृष्ण के जन्म के बारे में कृस्ती-पूर्व 
कम्ार में उस्त समय प्रचलित हिन्दुओं की कथा पर ही निर्मित कर ली गई 
॥ै। हिला कं, रा कंस के विहित संहा रक के रूप में भगवान्‌ कृष्ण 
क झत्म को भविष्यवाणी आकाश से एक ध्वति के रूप में पहले ही कर दी 
आईबी। उम्रो कपा का जौसस की कहाती में दुबारा अनुलिपिकरण हो 
जाता एक बार फिर यही सिद्ध करता है कि जीसस के जन्म की कहानी 
एक छिपा है, और यह भी स्पष्ट कर देता है कि कृस्ती-पूर्व युगों में 
कब ५ ही प्रचलित धर्म था। 
निश्बितता के रूप में दावा करते हैं कि जीसस 
हक हब क्‍योंकि मैथ्यू की कथा है कि मागी ने ही रोड 
आशा के बारे में पुछा था कि ईसा-पूर्व ४ सन्‌ में ९ 
कल बकरे खत है कि आहट ते दितने ्‌ में मर गया था। किन्तु 
आल ओ हि शक ईसा यू (सर) कितने वर्ष पूर्व 2? साथ ही यह 
का बोर है; इसलिए यह #ैसे क्राइस्ट के जन्म से पूर्व की कालावधि 
ले है झाइसट का जन्म हो जद है। कि आइस्ट से पूर्व चार वर्षों से 


ओर के सम्बन्ध में हस्त 
ञ्जडेंः 'लोगों को अक्षत योनि-जन्म होना स्वीकारते 
३0 १0३३) दि स्टोसस एग्ड/ दि स्किप, 


की "के? लकी 
श्ण्द 

कर मा अल अब फिर भी जोसस को एक ऐतिहासिक व्यक्ति 
होने का हैं, वे कहते हैं कि ईसाई, हस्ती-अग्र्वों मं कुमारी 
के बच्चा पैदा होने का कभी कोई दावा नहीं किया गया है। वे मानते हैं कि 
जीसस का जन्म तो सामान्य मानव के जन्म-सदृश हो था और 'पवित्र 
आत्मा, 'पुष्यात्मा' ने तो उसके माता-पिता को सहवास का आशीर्वाद ही 
दिया था। 

श्रम॑मण्डकों, समर्थकों का उपर्युक्त निष्कर्ष (मैथ्यू १: १८) बाइबल में 
दिए गए अवतरण को दृष्टि में रखते हुए अयुक्तियुकत, अतर्कसंगत, 
अस्वीकाय्य है जिसमें कहा गया है: “जब उस (जीसस) की माँ मेरी की 
सगाई जोसेफ से हो चुकी थी, उनके साथ-साथ आने से पहले ही, वह “पवित्र 
आत्मा' के शिशु के साथ ही पाई गई थी। जोसेफ अपनी पत्नी को ले गया 
और तब तक उसको न जान पाया जब तक कि उसके एक पुत्र पैदा नहीं हो 
गया (१: २४-४५) “और भेरी ने देवदूत से कहा: "यह कैसे हो सकेगा 
क्योंकि मेरा तो कोई पति नहीं है?” और देबद्रत ले उसको समझा दिया : 
“तुम्हारे ऊपर 'पुण्यात्मा' का वास (आशीर्वाद) रहेगा।” (लूके १: ३४-५) 

यह स्वीकारते हुए कि मैच्यू ने स्ट्प्ट उल्लेख किया है कि जोसेफ 
जीसस का पिता नहीं था और उसने जीसस का जन्म हों जाने के बाद से 
पूर्व मेरी से कोई, किसी भी प्रकार का रति-कर्मे, सम्भोग नहीं किया था, 
प्रोफेसर रॉबिल्सन ने यह भी कहा है कि “फिर भी मेरी और किसी अज्ञात 
पुरुष के मध्य सम्भोग से, जिसे जोसेफ जे बादमें क्षमा कर दिया (माफ 
कर), भुला दिया था, इन्कार नहीं किया जा सकता ही 

'भोफेसर बैल्स के अनुसार (केवल मैथ्यू और लूके में दिए गए) जीसस 
के जन्म और उसके शैशव के वर्णन जीसस के लोकचरित के मार्क लिखित 


हैं क्योंकि मैथ्यू जीसस के शैशवकाल और उसके बपतिस्मा के मध्य जीवत- 
काल का कोई वर्णन नहीं कर सकता और लूके उक्त अभाव की पूर्ति करने 
के लिए मात्र एक ही घटना (मन्दिर में १२ वर्षीय जीसस कौ कहानी) हों 


३. 'दि ह्यूमन फ्रेस ऑफ़ गॉड', पृष्ठ ५०) जंदन, १६७१) 








ही कल अति शीघतापूर्वक निपटने के 
, अपक्मियों से पढने के लिए 
जानता है। मर थी। एक पूर्ण वयस्क के रूप 
कम पहिससा किए जन से ू्व के जोसस के जीवन के बारे में मार्क की 
जे उहमें से कई ह्ोगों को यह कल्पना करते का अवसर जरूर प्रदान 
कर दिया कि बह रूकरं से सोधा आतव-रूप में अवतरित हो गया था किन्तु 
उससे सामान्य मातव-्शरौर धारण जहीँ किया या। जन्म के दोनों वर्णन- 
उास्यानों का भो जौसस को ईश्वर के पुत्र के रूप में प्रदर्शित करने का 
िलुल मिल उद्देश्य था और यही कारण है कि उन्होंने जीसस को बिना 
आतरपिता के हो प्रदर्शित किया है (जबकि) उसकी मानव-माता का 
हरपश माप इस प्रयोगत से किया गया है कि मान लिया जाए कि उस 

(जोसस) के एक आधारण मानव-शरीर भी था। 
ओहत एक ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होता है। जीसस के जीवनचरित 
को विस्वस्रनौय बताते के लिए उसे (जीसस को) जिस-तिस प्रकार जोहन 
झे जोड़ जला; हट है। जोहत द्वारा जीसस का तथाकथित बपतिस्मा 
सुस्रमाचार ड्वाण प्रयुक्त अतेक उत भ्रकारों में से एक है जिनसे वे 
बिस्इ को जीसस के बारे में घोषित करना चाहते थे कि जीसस रा वैगस्वरी 
श्मिका को देखकर उसे मसीहा अभिषिक्त करनेवाला व्यक्ति जोहन जोसस 
कक 'का व्यक्तित था । प्रसंगवश कह दिया जाए तो, यह मसीहा शब्द 
ने गज वास अर्घ 'महान्‌ ईश़र' होता है। 
पे जरहे न पल जिसमें वे स्वयं ही नेता बन जाएँ 
+7> 4 सस्ती ही आतुरता में इन सुसमाचार 
'अस्तित्वहीन जीसस को मुक्तिदाता के रूण मे 

'हिया। ऐफा करने के लिए उनको एक रूप में प्रस्तुत कर 
तने एक बुझारी ड्रार जत्म देने के कहातो भी गढ़तो पड़ी। यह कार्य 
खंड ओडुकर पूरा कर हिएा। के दोनो करन 8 हिल जलु के 
घटनाएँ भी ऐतिहासिक 
एल कोल के औद भी तप्यह: गोहत दर की हो जाती है। किन्तु 
नहीं है। खा आपका पक शा किए जाते 
'खी बाइबल पढ़ ले, फिर भी विवरण वहाँ उपलब्ध 
उस्ते कोई ऐसा स्वीकार्य 





जी के 
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कारण नहीं दिखता कि जीसस को सूली-दण्ड 
पा लेक लिए परी का हिल ही ॥ जी कगार 
जीसस उस समय की स्थापित सत्ता के विरुद्ध किसी प्रकार की बगाबत 
संगठित कर रहा था। उसकी कल्पित देव-विद्या में भी कोई क्रान्तिकारो 
तत्त्व नहीं थे जिसके कारण किसी का रोष न्यायोजित ठहराया जा सके। 
जीसस को इतना दुर्बल, निरीह, निरभिस्नानी और विनज् प्रदर्शित, निरूपित 
किया गया है कि उसको युली-दष्ड दा कूरतापूवक मारना तो दूर, कोई 
अ्यक्ति उसको किसी भी प्रकार हानि पहुँचाने की भी नहीं सोच सकता था। 

क्राइस्ट के बारे में सोचा, माना जाता है कि उसने अपनी भयावह मृत्यु 
के समय, कातर वाणी में, असह्य पीड़ा भोगते हुए उच्च स्वर से बिलती की 
थी: “हे प्रभु, क्‍या तुमने मुझे क्षमा कर दिया है 2" अन्तिम वाक्य उसकी 
असीही भूमिका को रह, निरस्त कर देता है। क्योंकि यदि वह जानता था 
कि मानवता की मुक्ति के लिए उसे अपनी भूमिका की अन्तिम कद, शोक- 
दायी भूसिका तिभानी पड़ेगी तब वह अन्तिम, संकटकालीन निर्णायक घड़ी 
में यह कौतूहल क्‍यों प्रकट करे कि भगवान्‌ ने उसे क्षमा कर दियाधाया 
जहीं? 

इसी प्रकार उस विश्वास-अभिव्यक्ति में भी अनेक अविश्वसनीय तोड़- 
ओढड़ हैं कि सूली पर दण्डित होकर जो अपना रक्त जौसस ने (अपनी 
अनिच्छावश ही) बहाया वह विचित्र जादू और तक॑ द्वारा दिवंगत काल में 
आत्यु को प्राप्त हुए कोटि-कोटि मानवों और विश्व के अन्त तक अविष्य में 
भी उसके पश्चात्‌ मरने वाले करोड़ों मनुष्यों के प्रायश्चित्त के लिए पर्याप्त 
होगा यदि वे सभी लोग जीसस को अपना नेता, नायक स्वीकार कर लें। 

उस 'व्यापक विश्वास' की चर्चा करते हुए कि * "बमंग्रत्थ में दिए गए 
जीसस के धर्मोपदेशों और चरित्र को आविष्कृत तहीं किया जा सकता था, 
ऑफेंसर वैल्स का परयंवेक्षण है कि "तथ्य रूप में धर्मोपदेशों (शिक्षाओं) को 
आविष्कृत, ईजाद करने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि यह व्याएर 
रूप से माना, स्वीकारा जाता है कि ये शिक्षाएँ पूरी तरह अ-मौलिक हैं। 
जहाँ तक उसके चरित्र का सम्बन्ध है यह तो हिसा। असहिष्णुता, दया, 
चमण्ड, धैयें का मिलण है'' तथ्य रूप में तो यह सम्बन्धों के अनुसार बदलता 





किश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
उतनी ही रजाद कऋत्पना की जरूरत थी जितनी 
अरे गाए के सेजकों को इसकी आवश्यकता 
छो होगी हद और बोढ (धर्म) शिक्षाएँ विश्व-भर के 
सन पं, मह तारों में एतती पुरानी गई गण तप 
उदाहीतों, श्रमों, स्मार्तों , शैवों, सुर्यो- 
'--यांढियों, , गैर-ईसाइयों, माँ देवी के 
पलों और अपबादिो मं“ कि कोई भी न्यक्ति मलयावध कोई 
जई शिक्षा निरूपित कर सकता था और उस पर अपनी धर्म-ध्वजा फहरा 
करता था । यहा कार्य सुसमाचार लेखकों ने किया या। 
आर ध्म्रत्य लेखकों द्वारा रचित बिवरणों में से, यदि उनको विवरण 
कहा जा सके तो उत अंगों में धोड़ौं-बहुत और अनिश्चित जानकारी, जो 
जी कुछ मिल्र सकती है वह यह कि “जीसस का जन्म होरोड महात्‌ के 
शासतकाल की समाप्ति के आसपास ततरथ या वेबलेहम में हुआ था। 
उसने सम्भवतः अपना बाल्यकाल नजरथ के ताम से पुकारे जानेवाले गलीली 
# एरू उपतगर में बिताया था। उसके वाल्यकाल के बारे में केवल बारह 
[0२] शरद कहे गएहैं और इलमें बताया गया है कि वह बड़ा हुआ, आत्मिक 
कप मे दृढ-युष्ट हो गया, बुद्धिमत्ता से भर गया। १२ वर्ष की आयु के आस- 
मय शा और मन्दिर में श्री चिकित्सकों को मिलते चला 
[एक शून्य, अभाव है। जौसस के लगभग ३२ वर्ष की उम्र 
का हो जाते तक अन्य कोई जानकारी नहों मिलती। फिर हमें ज्ञात होता 
(४ अपतिस्मी द्वारा जौसस का वपतिस्मा किया गया था** 
क्या ध्यात करने के लिए ४० दिन के वास्ते एकान्तवासी हो 


"किन क्षण आप प्रमाण माँगते 

पंक्तियों के हो, जीसस की वास्तविक चतुदिक 

व हर पाव गा 

न्‍ी १, 
2, एृष्ठ १४१-१४२ 

३ रब सचत दब, पृष्ठ ९०. 
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हो, आप तुरल्त कठिनाई में पढ़ जाते हो। जीसस के बारे में ज्ञात तथ्यों से 
तो मुश्किल से एक पृष्ठ से कम ही लिखा जा सकेगा। बहुत सारे विद्वानों 


का विश्वास है कि तथ्यों से मुश्किल से एक वाक्य ही बन पाएगा। अन्य 


विद्वानों--रीमारस और बाउर जो जमंनी के ये और नौदरलैंड के पीयरसन 
व नाबर का मत था कि जीसस के बारे में किसी तथ्य के लिए तो एक शब्द 
औ नहीं लिखा जा सकता क्योंकि उनका आग्रहपूर्वक कहना था कि “जीसस 
तो मिथक, मिथ्या, कल्पनामात्र है--कोई वास्तविकता तनिक भी नहीं। 
फिर भी, पिछले एक सौ वर्षों में कम-से-कम सत्तर हजार तथाकथित जीवन- 
अरित जीसस के बारे में लिखे और प्रकाशित किए गए हैं।'" 

थे सब जीवनियाँ आमतौर पर मैथ्यू, सा, लूके और जोहन द्वारा 
लिखित काल्पतिक वर्णनों पर ही निर्मित, रचित थीं। 

'मत सागर नामावली के विशेषज्ञ मिल्लर बोरोस ने कहा है कि यदि 
जौसस बहुत व्यापक ऋन्तिकारी रहा था, रोमन सत्ताधि- 
कारियों-सैतिकों से लड़ा था और उसने अपना ही साम्राज्य स्थापित करना 
जहा था, तो उसकी क्रान्ति और उसकी विफलता पर प्रकाशन डालनेवाले 
सिक्के और पत्थर के शिलालेख तो निश्चित ही रहे होते ।”' किन्तु जोसस 
के बारे में ऐसा कोई भी पुरातत्त्वीय या ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। 


१. इविंग बालेस रचित हू बडे, पृष्ठ ५६। 


२. बही, पृष्ठ ६३। 








अध्याय ६ 
जीसस की कब्र (?) 


“जौस़स को कहाँ दफनाया, गाढ़ा गया था ? यह वह प्रश्त है जिस 
पर मौछिक रूप मे और पुस्तकों व लेखों के माध्यम से प्राय: चर्चा को जाती 
है। प्रसंगवश, यहा प्रश्त आधुनिक शोध की प्रणालियों में विद्यमान एक 
बढ़े दोष का जौता-गागता उदाहरण, दुष्टान्त भी प्रदर्शित करता है। यह 
तो ऐसा है है जैसे किसी व्यक्ति जे प्रशत किया जाए, “क्या तुमने शराब 
धीमा बन्द कर दिया है?” हो सकता है, उसब्यक्तित ने कभी शराब को छुआ 
तक न हो। याद ऐसा ब्यक्ति उत्तर 'हाँ' में दे दे, तों निहित भाव यह माना 
आएगा कि अपुक व्यक्ति अपने जीवन में किसी समय शराब का व्यसनी 
आा। बदि वह "ता में उत्तर दे दे, तो यह प्रथम उत्तर से भी बुरा होगा, 
क्योंकि इसका निहिताय यह होगा कि वह व्यक्ति इतना पियक्कड़ है कि 
हे सुधारा ही नहीं जा सकता । 

इसलिए, ऐसे प्रश्न ताकिक दृष्टि से भ्रामक, दोषपूर्ण हैं। 'जीसस कहाँ 
कक पर क्योंकि हमारी उपलब्धि यह 
हुना था। चूंकि वह जन्मा ही नहीं 

कल, 39 काषा। चूके बह कभी जीवित या 
नह कक सो कहो इज गाए या क नो भरा ही 
बा जला के को जद बल का अपन हो नहीं उठता। 

'उे कहो भी दफनाया नहीं गया था अश्त का सही उत्तर यही है कि 

नहीँ थी क्‍योंकि जौसस नाम का क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही 

जरूर होही। कोई व्यक्ति था ही नहीं जिसे दफनाने की 


पं औीका $ अल क रे, बा विश्वास किया जाता है कि पूर्व 


'क्रिश्चियानट। & तह १ 
] 
झे आनेवाले बुद्धिमान लोगों को जीसस के जन्मस्थान का 
एक नक्षत्र, तारक ने मार्गेंदर्शन किया था, तथापि लय ईम 
एकमत नहीं हैं कि जीसस का जन्म वेथलेहम में हुआ था या स् में? 
इस समस्या का एक अति सरल, शान्त करनेबाला किन्तु अधंदिख हल, 
समाधान, उत्तर है । यदि व्यक्ति स्मरण रखे कि कृष्ण का उच्चारण क्स्त 
किया जाता था, तो वह आसानी से समझ सकता है कि कृष्ण का जन्म 
प्रत्येक मन्दिर और प्रत्येक घर में समारोहपूर्वक मनाया जाता था जब हिन्दू- 
धर्म का सर्वत्र प्राचीन विश्व पर प्रभुत्व छाया हुआ था। हम पहले ही कह 
चुके हैं कि स्थानों के नाम जैसे जरुस्लम अर्थात्‌ यदस्लयम, बेयलेहम अर्थात्‌ 
बत्सलधाम, नज़रथ अर्थात्‌ नन्‍्दरथ, गलिली अर्थात्‌ गावालय और गोल- 
गोधा आदि स्थल-वबाचक नाम हैं जो क्ृष्ण-कथा से जुड़े हुए हैं। अन्य स्थानों 
के समान ही वहाँ भी भगवान्‌ कृष्ण का जन्म नियत दिन पर ठीक अधधरात्रि 
होते ही घंटियों की मधुर ध्वनियों के मध्य उद्घोषित किग्रा, मनाया जाता 
था। इसलिए नज़रथ और बेथलेहम (तथा अन्य कई स्थान) उस प्रभु के 
जन्म से सम्बन्धित हो गए। 
पूबे से आनेवाले बुद्धिमान लोग भारत के हिन्दू पुरोहित ये। वेधलेहम 
या नज़रथ के दर्शनार्थी ऐसे व्यक्ति सहज ही क्रष्ण-जत्म-समारोहों में 
उपस्थित, सम्मिलित होना चाहते थे । चूंकि कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण-पक्ष 
(अंधियारे पक्ष) की ८वीं तारीख को प्रड़ता है, इसलिए रात्रि बारह वजे 
(अधे-रात्रि के समय) तो बाहर घना, घोर अन्धकार होता है। १६०० वर्षों 
पूछे दिनों में जव विजली-्यवस्था रहीं थी और सँकरी, घुमावदार गलियों 
वाले उपनगर प्राचीरों से सुरक्षित रखे जाते थे, तब मकान लगातार, अदूढ 
पंक्तिबद्ध रूप में हुआ करते ये। 
ऐसी स्थिति में जब बेयलेहम या नज॒रथ के निवासियों को छतों पर 
खड़ा देखकर, भारत से आए 'बुद्िमानों' द्वारा हुष्ण मन्दिर का मार्ग पूछा 
जाता था तो वहाँ के वे निवासी, हाथ में दीप या मशालें या प्रकाश-पुज 
लेकर उस पुण्य-स्वल तक उत लोगों का मार्गदर्शन करते थे। सहन के ने 
ही नीचे चलनेवालो को मकानों के ऊपरवाला प्रकाश एक मार्गदर्शक-दीपक, 
तारक जैसा लगता था जो वहाँ जाकर झुक गया लगता था जहाँ ईशस कृष्ण 
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) का अत्मौत्सव मनाया जाना होता था। यदि- 
उद्धरण काफी काव्यात्मक और 
एल जाता ते बब्ा गए पा है 'किसमें कहा गया है कि पूव के 
दबा लत दस का मान एकता  ,् 
क 'एल्कम से कक गया प्रतीत होता था। 
थार शक्तियों को 'बुडिमान' अर्पात्‌ ज्ञानी कहा जाता था 
क्योंहि प्राचीत युग में जब विश्व की प्रशासनिक और शैक्षिक प्रणालियों का 
लिपमन मात्र हिल्‍दुओं द्वारा ही किया कम था, तब उनको 'पण्डित' अर्थात्‌ 
ज्ञानी कहकर सम्बोधित किया जाता था। 
नकली ब' बहुदी-परम्परा में पूर्व दिशा को सर्देव विशेष 
आएइर, मंद ते देशा जाता है। उदाहरण के लिए जदसलम में मुख्य यहूदी 
कष्ण देवालय पूर्वी पवत पर बनाया गया था। पूर्व के लिए ऐसी वरीयता, 
श्रद्धा का कारण यह था कि प्राचीन विश्व में हिन्दू-धर्म ही सर्वत्र प्रभुत्वधारी 
था। पु का प्रमुख दिशा में सन्दर्भ भौ इस तथ्य का चोंतक है कि भारत 
बह प्रभावशालो, प्रधान देश था क्योंकि उत प्राचीन युगों में मात्र भारत 
ही एक विश्वअसिद्ध देश था। 
धुर्ई से आए कुछ बुद्धिमान लोगों को कृष्ण (अर्थात्‌ कृस्त) के जन्म- 
यान तक पहुँचाने में एक तारक द्वारा मार्गदर्शन किए जाने के महत्त्व को 
फिडले १६०० वर्षों में भी कोटि-कोटि कुस्ती और उनके विद्वान्‌ तकंपूर्ण 
अं कर सके । इसी तस्य से बाइबल और कृस्ती विद्वत्‌-वर्ग 
ड़ कल पक सम्मुख आ जाती है। बाइबल का शिक्षण बाइबल 
कर हा हैकॉकि के को इतिहास के सात्र पाँच हजार वर्षों तक ही सीमित 
व मत पे है कि ईश्वर ने विश्व के प्रथम युगल 
से बजे कप मद बषधन ४००० वर्ष पूर्व ही की थी। 
पैलारो आधा ओ न तिशवास भी दिला दिया गया है कि लैंटिन भाषा 
ूरंगह कद न के कारण विश्व की सबसे पहली, प्राचीनतम 
2५०० बह तक ही सन उनका ऐतिहासिक क्षितिज 
अरषाप्त कर देता उनकी युक्तियुक्तता, सुझ- 
है। काल, समय की असमाष्य धारा में 


हद 
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जहाँ युग, कल्प और महाकल्प एक अनन्त 
विद्वानों ते मनोवैज्ञानिक रूप से स्वयं पाए आर 
अत्यन्त लघु खूटी से यहाँ या वहाँ बाँघ लिया है और अनन्त काल की परिधि 
मेँ से मात्र ५,० ०० वर्षीय भेवर में इधर-उधर हिचकोले खाते रहते हैं। 

चूंकि कस्त (क्राइस्ट) कभी जन्मा ही नहीं था, इसलिए उसके जत्म- 
स्थल पर विवाद है । तदनुसार ही, जीसस के दफनाने का स्थान भी विवाद 
का विषय है। तथ्य रूप में तो यह भी माना जाता है कि वह स्वर में सदेह, 
ख़शरीर प्रविष्ट हो गया था और इसीलिए पृथ्वी पर उसकी कोई कब्र हो ही 
नहीं सकती थी। फिर भी, भोले-भाले प्रबंच्य लोग जो विद्वातों के शोध- 
जिष्कर्षों की उपेक्षा करते ही रहते हैं, प्रायः घोषित करते रहते हैं कि उन्हें 
कभी इस स्थान पर, कभी दूसरे स्थान और कभी तीसरे ही स्थान पर जीसस 
की असली कब्र मिल गई है। इस प्रकार, इन्हीं विद्वानों में से कुछ लोग वाद- 
विवाद प्रतियोगिताओं , समाचार-माध्यम, साक्षाल्कारों, लेखों और पुस्तकों 
के माध्यम से जोर-शोर से प्रचार करते रहते हैं कि पश्चिम एशिया में 
गोलगोथा से लेकर भारत में कश्मीर तक कहीं भी कस्त (क्राइस्ट) दफन 
किया हुआ पड़ा है। कोई भी व्यक्ति इस तथ्य को समझने का यत्न ही नहीं 
करता प्रतीत होता है कि यदि जीसस सचमुच ही कोई विशिष्ट व्यक्ति 
होता तथा एक वास्तविक ऐतिहासिक यथार्थता होता तो उसका शव-स्थात, 
लाश दफनाए जाते की जगह, कन्न अज्ञात और अ-चिह्नित न रह पाती। 
यह तो पीढ़ियों से आनेबाली सल्तानों, पीढ़ियों के लिए तीर्यस्थल वन गया 
होता। 

शोधकर्ताओं के लिए इसमें एक व्यावहारिक पाठ, शिक्षा निहित है। 
किसी विषय की अस्तर्मध्यस्थ अथवा अन्तिम स्थिति में पहुँचकर अपना श्रम 
व्यू करने और पश्वात्ताप करने से पूर्व ही विद्वानों को सरव्रयम यह 
सुनिश्चित करना चाहिए कि क्‍या उनके शोध के विषय की जड़ें इतनी 
मजबूत हैं कि उनके आधार पर कार्य प्रारस्भ किया जा सके ? जब विद्वान 
लोग ऐसी सावधानी नहीं बरतते और किसी विषय के अग्रिम, भ्रगत अवस्था 
पर विचार करते हैं, तब्र वे दुःी होते हैं और अपना सारा भम, मद 
बिफल रहा अनुभव करते हैं जब कोई उनकी सभी धारणाओं, पूरव-ऋत्पनाओं: 








क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
कष्ष 
उन दो भयंकर भूलों से प्रस्तुत 
को गलत हिब करके ले कया जा सकता है कि विश्व-भर के 
किए: ७0४८४ किदयालयी बच्चों से भी ज्यादा धोखा खा जानेवाले-- 
किशन छपी मविश्सतीय तिड हुए हैं। पहला श्रेष्ठ उदाहरण 
कब, अवत ताजमहल का है जौ आज विश्व-पयंटन 
आरत में अतिभष्य, शातदार' 
का डिशाल, महात्‌ आकर्षण है। किवदल्ती के अनुसार हीं इसका निर्माण 
जहस्हाँ हरा कराया जाता सत्य मातकर इतिहास-लेखकों , पुरातत्त्वज्ञों, 
आचायंत्व-इच्छुक खिद्ञाधियों और शिल्प-शास्त्रियों ने समय-समय पर, 
जारम्बार, शाहजहाँ को महान्‌ सौन्दय-प्रतिभा के अद्वितीय धनी के रूप में 
चकित किया है। तदलुरूप ही कवियों, रचताकारों-निवन्ध लेखकों, उप- 
ज्यासकारों, ताटककारों, प्रचारक व्यक्तियों और लाइसेंसधारी मार्गद्शकों 
जे मुमताब के प्रति शाहजहाँ के कत्पित सम्मोहन, अगाध प्रेम का हर्षोन्मत्त 
रूप से वर्ण प्रस्तुत किया है। मेरी इस खोज ने कि ताजमहल तो शाहजहाँ 
के ३०० ब् पूर्द भौ विद्यमान थां,' इतना कड़ा प्रहार किया है कि ताज- 
महत्व के सम्बस्य में अभी तक लिखी गई पुस्तकों को तो कूड़ा-कर्कट 
बा विल्व-पुस्तकालयों और अकादमियों से बाहर फेंक दिया जाना 
। 
कुऋरा उदाहरण स्वयं इसी पुस्तक में प्रस्तुत है। इस ग्रन्थ में हमने 
अप सा तो एक काल्पनिक व्यक्तित्व है जिसकी सूष्टि 
न उससे रबनेवालों के पृथक्‌ हुए गुट के 
अत हे गई पं जीरत का अस्त कभी था 
नहीं था, इसलिए उसकी कब्र और उसके 
कड़न को ढूंढ़ता निष्प्रयोजन 
देंगे कट हा हा । किल्तु विश्व की अकादमियों और गिरजा- 
आजौक्षा: जम है ॥ बिना किसी प्रकार की 
के बाद एक डिदवान पुरोर शोध-प्रणालो सही या गलत है, एक 
हलके शेड, चाहे जीतना आ रहा है. जीसस के अन्तिम 
'पाहे जरुर के भपम दिन थे ही नहीं। इस प्रसंग से उस 


न 
१. पूरे बिदर्ण। 
री पुस्तक 'ताजमहल- सन्दिर भवन है मे पढ़ें। 


किश्चियनिटी कष्ण-नीति है 
शब्द 


पागल साँड की कहानी याद आा जाती है जो किसी 
ठीक निशाता मानकर उस पर धावा, प्रहार कर के हम पल 


है। 

आन्द्रेअस फेवर कैंसर नामक जमेन लेखक, जिसने 
पूर्व ही 'जीसस कश्मीर में मरा' शीर्षक पुस्तक लाबिद कह हड% 
फंसनेवाला आधुनिकतम व्यक्ति है। अपनी पुस्तक में उसने स्वयं ही 
आश्चर्य व्यक्त किया है कि जीसस के जन्म के बाद उसकी आयु बारह वर्ष 
की हो जाने पर ही उसकी जानकारी क्यों होती है। जीसस फिर दुबारा 
'औश्नल' हो जाता है, लोगों की दृष्टि में आता ही नहीं और उनतीस वर्ष 
कौ उम्र होने पर उसका बपतिस्मा हों जाता है। बारह वर्ष की आयु से 
लेकर उनतीस वर्ष की युवा वय होने तक जीसस क्या करता रहा, किसी भी 
प्रकार की जानकारी किसी को उपलब्ध नहीं है। 

यदि जोहन ने जीसस का बपतिस्मा किया था और उसको एक भावी 
मसीहा के रूप में घोषित किया था, तो इसका कारण कया है कि जोहन 
उसके बपतिस्मा कर देने का या एक भावी मसीहा के रूप में उसके बप- 
तिस्‍्मा करनेवाले के रूप में अपने महान्‌ सम्माननीय होने के तथ्य का कोई 
अभिलेख कहीं भी नहीं छोड़ गया है। 

सम्भव है कि इस अभाव/त्रुटि को दृष्टि में रखकर कोई जालसाज 
पटेरा-अभिलेख कर दे जिसे जोहन द्वारा रचित घोषित कर दिया जाएं-- 
पुराने आकार में ही बनाए--और किसी धर्मेतत्त्वज्ञ को उसे किसी स्थान से 
खोदकर निकालने को दे दिया जाएं ताकि इसकी खोज को अति महान्‌ 
कहकर ढिढोरा पीटा जा सके। " 

जीसस के लघु जीवन में मुँह बाए विशाल अभावों को देखकर ज्यादा 
प्रज्ञवान, समझदार होने के स्थान पर फेवर कैसर ने सहज ही यह मान 
लिया कि एक अनजानी कब्र, जो केश्मीर में रौज़ा बल में एक गुप्त तहखाने 
में है, बह जीसस के दफन किए जाने की कब्र ही है। 

निष्कर्ष अत्यन्त बेतुका, अनोखा है। सर्वश्रयम तो यह ज्ञात होना 
चाहिए कि मेरी शोध के अनुसार भारत में तथा बाहर के कई अन्य देशों में 
तथाकथित प्रत्येक मकबरा (कब्र) और मस्जिद विजित, हंचियाए गए 





किक 


किश्वियनिटी कृष्ण-नीति है 'किश्बियनिटी कृष्ण-नीति है १ 
कर यह है कि भ 
अपराद नहीं है। दूसरी शात यह है कि इसलामी और बाल-कष्ण हिन्दू देवगण दे जो सस्पू राबीन विन 
है। रौजा रह कोई कैश) की कब्र होता है, जैसे आदित्य के डे! में आराष्य, 
जि कै रौशा बह का मर्ष मे है जहाँ हजरत मुहम्मद अभिए के। आल का अप उदयमान, तेजस्वी, युवा सर है और 


आल-कृष्ण है बालक कृष्ण इसलिए विश्व-भर में जहाँ भी कहीं बल (या 


आल) नाम से देवालय, उपासनालय पाए जाते हैं वे सभी 
(वंगस्बर) का आज पक 'कपम्बर मुहम्मद का एक बाल (या ज्योतक हैं, त कि किसी व्यक्ति के शरीर कक कस 


अमसया हममुण जा जाती उतको लाया कौन ? 
॥ उपको|ितको लाया कौन # इस वात का (कैश) वो नश्वर वस्तु है। इतना हो नहीं, त्याग दिए गए--स्वक्त 
सा री] फ किया जाए कि मसबरे, पाखण्डी, धूत॑ तो तफरत की चीज बन जाते हैं, न कि श्रद्धा, बाप कि 


कामौर में हट बस नाम" का हुआ आता जाता है। यहाँ फ़िर वहो 


बल सभी द्वारा श्द्धापूवक सम्मानित कर्क नहीं पड़ता कि वे किसके हैं। 

शाह वन रब दिया हो ? कित परिस्थितियों में मुहम्मद परिणामतः, कश्मीर में हजरत बाल और रौज़ा बाल जैसे स्थात हिल 
के शोर के उत बालों को तोड़ लिया गया श्वा--सृत्यु से पूर्व या बाद में, मन्दिरों के स्थल ही हैं । इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि 
और क्या उनको तल्कालौन हम्जाम, जाई से दाढ़ी बनवाने के बाद ले लिया उक्त तथाकथित मकबरे पर पत्थर-फलक में अरबी-अक्षरों में समाधि-लेख 
जया घा? कौसससा परीक्षण यह सिद्ध करने के लिए किया गया है किये में 'बोधिसतिवा' लिखा हुआ है। 
आह १३०० वर्ष पुराने हो हैं और खुद मुहम्मद के शरीर के ही हैं? और कश्मीरी मुस्लिम लोग इसे हज़रत यूज़ असफ़ का मकबट़ा कहते रहे 
बईि रोज़ बल का मतलब किसी बाल की कब्र ही है, तो क्या यह माना जा हैं--यह व्यक्ति चाहे जो भी रहा हो, किन्तु स्पष्टत: यह एक पाखण्ड, झूठ 
अस्ता है रि मुहम्मद के कत्पित बाल रौज़ा बल में दफ़ताए, गड़े हुए हैं-ए है क्योंकि किसी मुस्लिम मकबरे में किसी मृत व्यक्ति के पैर मक्का की ओर 
ररहिहरुख बल मे सम्मान से रखे हैं। या फिर यह स्वीकार कर लिया नहीं किए जाते जैसे कि इस तथाकथित मकबरे में वे स्पष्टत;, प्रत्यक्षर्पेण 
आए कि कोई संदेशवाहर पैगम्बर प्रहम्मद के बालों का काफी बड़ा गुच्छा उस ओर ही हैं। मात्र हिन्दू लोगों में ही यह प्रथा है कि दिव्य अरण-चिह्नों 
कई स्वाों पर प्रदशित, संरक्षित करते के लिए भारत में ले आया था? का पूजन, आराधन होता है। इसलाम तो ऐसी मूतिप्ूजा का बजेन करता 
छिस्यह परश उपस्थित होगा कि कया इसलामी फोजें या संदेशहर मुहम्मद है। ऐसे प्रमाणों के होते हुए भी मुस्लिमों और ऋस्तियों ने सारे विश्व को 
बालों को उत सी देशों के हर शहर, नगर, प्रान्त आदि में ले गए अपना सुखद क्रीड़ास्थल बना रखा है जहाँ वे सभी हिन्दू स्पातों को सुस्तिम 
अर अपने पैरों तले रौदा था? अथवा क्‍या यह सोचा जाता है या कृस्ती नाम दे सकते हैं। 
आप ही कामीर को ही (सम्भवत: इसकी भौगोलिक सुन्दरता विचारणीय एक अन्य तस्‍्व यह है कि/संदर्भित कब्र: की देखभाल 
>५ ८०2०१ कारण) मुहम्मद के बाल सँजोकर रखने के करनेवाला आधुनिक परिवार इसलाम-अर्मी है। यदि यह कब्र क्राइस्ट 

ओह अपने (इस्त) की रहो होती, तो इसकी देखभाल करनेवाले हस्ती ही रहे होते। 
कारक वर लि अकिकिलर्स लिकालकर तब तक अनुत्तरदायी जोसस की क्न की देखभाल करनेवाला कहलाने पर; भी परिवार का/तो 
जदेडे॥ उपयुक्त जैसे प्रश्नों के समाधानकारी उत्तर अन-बहलाव ही होता है। इस कल्पना से भी उसका तो कोई नुकसान 

कद (निदे सीलप एदा मे री होना नहीं है। वे तो इस्ती और मुस्लिम दोनों अर्मो/पंयों के सीधे-सादे 
के बह बारे को मे बात भी कहा जाता है, बतेंती भक्तों से पैसे, धन कमाते हैं। दूसरी मज़े की. बात यह है कि वे मुस्लिम 


हे हे विशेष रु से स्पष्ट करना है कि बालस्आ्दिल स्लोगों को यह कहकर खुश कर सकते हैं कि यह एक इसलामी कब्न हैओर 








किश्चियतिटी कृष्ण-नीति है 


श्ध्र 
कि यह तो जीसस की कब्र 
कत्तियों को पह बताकर हर दबभात लें बसे के बाप का तो कुछ 
ही! बने मल जकबरा, दरगाह, कर कहा जाए या फिर 
एकपूरवकालिक हिन्दू मन्दिर है 
हिल्दू मन्दिर के पुजारी के वंशज हैं 
श्रम-परिवर्तित 
बिक न कप किन है 
'दिया बा--जैंसा उत लोगों ने विश्व-भर की 
केबर बंसर का यह निष्कर्ष कुछ बंग तक मान्य हो सकता है कि ईसा, 
और युजा एक ही नाम के कुस्ती और 
ऊुर्सा, मौसा, युस, यूसा, यूसु, युज 
जुस्लिम मत्य पद है किन्तु वह इस शान से रत, अनभिज्ञ मालूम पड़ता है 
कक मूल, आधारभूत संस्कृत गब्द 'ईश उपताम ईशस ईश्वर, परमेश्वर का 
दोतक है। 
न के नाम पे संस्कृत भाषा में उपलब्ध कल्हण के सुप्रसिद 
अं में द्वितोय खण्ड में समधीमाति नामक मंत्री के भाग्य का वर्णन 
हो कसा से ६ व पूर्व से ईसवी सन्‌ २४ के मध्य हुआ था। उसे राजा 
की आज्ञा से एक रात्रि को दाँव पर रखने के रूप में सूली-दण्ड दिया गया 
था। ईसात, जो मृतक मंत्री का गुर था, अपने भक्त-शिष्य के मृत पिड का 
'हियाकम करते के लिए अगले दिल प्रात: इस स्थल पर आ पहुँचा किन्तु 
जब का काफ़ी भाग जंगली जानवर खा चुके ये । 
गुर उक्त पड का दाह-संस्‍्कार करने ही वाला था कि उसने एक 
जज दा तल, मंद बयार ने सभी दिशाओं में एक स्वगिक 
जाप 'फंला दो थी। हिन्दू योगिनियों का एक समूह न जाने 
आय कप उपस्थित हुआ | उन योगिनियों ने उक्त नर-कंकाल को 
के उक्त गृह पिह का बचा था, जोड़ दिया--उस संमय 
बज के कान बह भी धर ही गह मृत व्यक्ति जी उठा और 


समक्ष नतमस्तक 
बया बा। उस कृतज्ञ हल खड़ा हो गया। उसे बाद में राजा बना 
७७४ 


जोर इसके विद्यमान संरक्षक उस 


ने अपने गुरु ईसान की स्मृति में एक 
॥ अत मन्दिर ही, जो उस समय ईसानेश्वर मन्दिर के 


क़िश्वियनिटी कृष्ण-तीति है 


जाम से ज्ञात था, निशात बाग के पास 
बाद में समधीमति ने हस्पुज परत-मृचलाओ न कह है! 
किलोमीटर उत्तर मे शो के नाम से ज्ञात १७ मन्दिरों के जा रे 
योगी संन्‍्यासी का जीवन ब्यतीत करने राजोचित रहन् 
सहन त्याग दिया। रू क्र 
श्रीनगर के निकट एक लोकप्रिय सुप्रसिद्ध ५०० फोट ऊँची शंकराचार्य 
चोटी, पर्वत-शिखर है जो पूर्वकाल में समधीमान पंत कहलाता था। 
मुस्लिम विजेताओं ने, अपने पूव॑ं-आचरण, अभ्यास के अनुसार हो, इसे 
इसलामी मरोड़ देते हुए एक सूक्ष्म ध्वन्यात्मक परिवरतंन कर दिया और 
सुलेमान-पहाड़ी कहने लगे । कश्मीरी हिन्दू नामों और देवालयों का इस 
प्रकार इसलामीकरण १४वीं और १५वीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ था। 
भ्राचीन कश्मीर की यह समधीमान कया ही है जिसने टामस, मैथ्यू, 
मार्क, लूके और जोहन--सभी को पुनर्जीबित होने, राज करने और अन्य 
--की रचनाओं का कथापटल प्रदान किया है, किन्तु प्राचीन यूरोप में यह 
कथा बताई-सुनाई जाती थी। एक पूर्वकालिक रूसी लेखक निकोलाई 
नोटोबिच और नये जर्मन लेखक फेबर कँसर उन अनेक लोगों में से हैं जो 
व्यर्थ ही जीसस की कब्र के बारे में भारी वाद-विवाद या गहन चर्चा में 
सम्मिलित हो गए हैं। उनके तक॑ शून्य, अतीत की कब्र में ही समा जाएँगे 
क्योंकि उस जीसस की कब्र हो ही कैसे सकती है जो कभी जन्मा ही नहीं 
था । विभिन्‍न राष्ट्रीयतावाले लेखकों द्वारा अत्यधिक गम्भौरता से चचित 
'कन्र' का यहू मामला सहज ही गैर-प्रतियोगी और प्रारम्भ से ही 
अ-प्रतियोगी मानकर रद कर दिया जाना चाहिए। 


श्ध्३ 





अध्याय १० 
जीसस की आकृति कैसी थी ? 


कंसो घो ? किसी को मालूम नहीं। 
स रचा) में, अत पर और चलचित्रों में दिखाई 
हलेबाले जौसस के विभिलल (रूपों के) चित्र सभी काल्पनिक हैं। 
ोट्रे्स ऑफ़ ऋइस्ट' (हस्त के चित्र) नामक संयुक्त पुस्तिका में 
अल्टे किटृडिगर और एलिजाबेय सेमौर साग्रह कहते हैं: “जब हम इस 
उब्य को जातकारी पता करते हैं कि क्या कोई ऐसी प्रतिकृति या वर्णन है 
ओ हब ऋइस्ट के जमाने से हो उपलब्ध हो और इसोलिए उसे आधि- 
कआारिरि बहा जा सकता हो, तो हमें ज्ञात होता है कि ऐसा कुछ भी उपलब्ध 
जहीं है ता पह भो मालूम पड़ जाता है कि उसके सर्वाधिक शरद्धायुक्त 
।बितर भी धरवर्ती पीढ़ियों द्वारा ही बनाए, प्रस्तुत किए गए थे। अत: क्राइस्ट 
| «१ जैसी हम आज: जातते हैं, परुर्पेण मातव-कल्पना की 
॥ ईंबाईं-धर्म, सिद्धान्तों अथवा ग्रत्थों में उसकी शारीरिक 
लक कस ># मा नहीं है। क्राइस्ट के बाद 
आने मे ने सोचा ही नहीं कि बह 
दम हम खरेबारो का उस ओर ध्यात गया । सिकल्दर 
अस्ति के रुप में पुजित सुरवेदेव के छ 
हों आइस्ट के चित्र प्रारम्भिक 
उठ दोनों लेखकों 
ही उल्होगे यह: 


गैरःईसाई, गैर-यहूदी युगों से सर्वोच्च 
छवि-चित्र आदि के प्रतिदर्शों के अनुरूप 
शव में बनाए गए थे ।' 
साक्षो महत्त्वपूर्ण है। पूरो शोध के पश्चात्‌ 
न है कि ऋषस्ट का कोई समकालीन चित्र 
डे बाड़ ऋएस्ट', किट्छिगर एण्ड सेमोर, पृष्ठ १ से ३। 


किश्वियनिटी कृष्ण-नीति 

श्ष्र 
उपलब्ध न होने के कारण ही उसके सभी आजकल 
ूरी तरह काल्पनिक ही हैं। विद्यमान/प्रचलित लि 


इससे हम उस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पहुंचते 

ऋाइस्ट कोई ऐतिहासिक व्यक्ति ४ ४३५ (र पहुंचते हैं कि जीलस 

कृस्तियों में प्रचलित कहानियों के अनुसार एक प्रसिद्ध रे 
अनुरूप ही जीसस क्राइस्ट का जन्म एक दिव्य शिशु बम 
इसलिए मागी नाम से विख्यात कुछ प्रवुद्ध, श्रेष्ठ, सन्त जन पूरब दिशा से 
आलक का अभिनन्दन करने आए। उसके वाद से क्राइस्ट एक धामिक नेता 
के रूप में बड़ा होता गया जिसके पीछे आजीवन भारी भौड़ चलती रहो। 
यदि यह सब कथा, मान्य धारणा सत्य रही होती तो जीसस के शैशवकाल 
से ही उसके हजारों वास्तविक सच्चे चित्र उपलब्ध रहे होते। 

किन्तु उसके काल्पनिक चित्रों से भी अनेक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले 
जा सकते हैं। 

यह ध्यान रखना चाहिए कि सूली पर मृत्युदण्ड पाते से पूर्व जीसस ने 
जो मुकुट शीश पर धारण किया माना जाता है, वह सिर्फ कांटों का ताज 
ही था। निर्धनों, दुर्बल और पददलितों के नेता के रूप में उसने कभी स्वर्ण- 
मुकुट धारण नहीं किया । और फिर भी, जीसस को न केवल सोने का मुकुट 
पहने हुए चित्र में दिखाया जाता है, बल्कि उसे यहुदी-सम्ाट्‌ और राजा- 
घिराज --राजाओं का राजा--भी सम्बोधित किया जाता है। 

ये सभी श्रमपूर्ण प्रतिवाद हैं, विसंगतियाँ हैं। सौधा-सादा,: साधारण, 
सफ़ेद उड़ता हुआ अंगरखा (गाउन) या कुर्ता पहना व्यक्ति कभी भी 
अनवरत रूप में ताज, मुकुट धारण किए नहीं रह सकता। 

बह कभी भी यहूदियों का अथवा अन्य किसी भी समुदाय, समाज का 
सम॥ाट्‌ नहीं रहा था। यही कारण है कि उसे कभी भी शस्त्रास्त्र धारण 
किए नहीं दिखाया गया। एक असली सम्राद्‌ को हमेशा सशस्त्र, हथियार- 
बन्द रहना होता है क्योंकि वह सेना के सर्वोच्च सेलापति की भूमिका भी 
निभाता है। 

जीसस यहूदियों का सम्ाद्‌ होना तो दूर रहा, आधुनिक प्रचलित 
मान्यताओं के अनुसार तो उसे यहूदियों ने अपने सामान्य साथी के रूप में 


७७ “ंााणएणं 


दिया चा। 
भीअस्वौकारकर दिया दूर जीवन में एक बार भी ऐसा उल्लेख नहीं 
।कसता रि कप किसी ने उ्े ताज/मुकुट भेंट किया हो या जूलियस सौज़र 


जीसस को अपना मात्य नेता और सम्राट्‌ 
जोबित कर दिया हो। अतः जौसस का मात्र 'चित्र ही काल्पनिक नहीं है, 
उसका सम्पूर् जॉबन और व्यक्तित्व अर मतगढ़न्त कथा-मात्र ही है। 

'हिल दुरष्ट ने भौ स्वीकार किया है: “हमें उसका कोई चित्र प्राप्त 
नहीं है और न ही सुसमाचार लेखकों ने उसका कोई विवरण दिया है।”' 

अपने सिर के चारों ओर एक प्रभा-मण्डल सहित एक दिव्य शिशु के 
छूप में जौसस का जित्रण भगवान्‌ कृष्ण से उद्भूत है, जो एक हिन्दू अवतारी 
दुष्प बे। 

जोसस्॒ के शौश पर स्वर्ण-मुकुट भी भगवान्‌ कृष्ण से हो सम्बन्धित है 
क्योंकि बे द्वारका के सम्राट, द्वारकाधीश ये । 

बलों भगवात्‌ कृष्ण हो ये, जो दिव्यावतार के रूप में, महाराजाधिराज, 
अज्नादों के भौ सम्राट वे। 

ऋइस्ट (कस्त) सम्बोधन कृष्ण नाम का श्रष्ट, अशुद्ध-अपश्रंश 
उच्चारण है। भारत में भी (उदाहरणायं, बंगाल में) 'कृष्ण' नाम के बच्चों 
क प्राय; कस्ट (हस्त--कस्टो) हो सम्बोधित किया जाता है। 

_एक भाकाशवाणी (भविष्य-कथन) के अनुसार एक दिव्य बालक के 
कब का जन्म हो था जिसकों ध्यान में रखकर हिन्दू लोग 

(एक प्रभामष्डलयुक्त शिशु के रूप में चित्रित करते हैं। 

ना लेकर वयस्क अवस्था तक अनेक उदा- 
हैं। भगवान्‌ कृष्ण के विवरणों से हौ नकल किए गए 

अर्बक ऋइस्ट का 


अर किडोिस या चित उपसब्ध नहीं है, फिर भी यह 


सकता है कि भगवान्‌ कृष्ण के वास्तविक, मूल 


ज्ल्ल्क्छ् 
हे / चष्ड ३, पृष्ठ १६०। 


कि 


जि शनस सी 
१९७ 


'बत्र इस्ती-शूरव यूरोप में प्रचलित ये और. 
कई शतान्दियों तक प्रचलित, विद्यमान बे में भी 
वल्वीकारी का भाग है, (एथेन्स से ६० मील दूर) कोरिय के संग्रह यो पक 
डंगा हुआ है। हमने इसको इसी ग्रन्व में अन्यत्र पुन: प्रस्तुत राई बे 

यदि कोई व्यक्ति रोम के बाहर एश्पियन-े (मार) पर सैंट सिवेशियन 
के अल्तभौं म॒ समाधि/कषत्र (कब्ों के तहखाने) में जाए तो उसे दीवार पर 
उत्की्ण अनेक चित्र मिल जाएँगे जो सम्भवत: दूसरी शताब्दी के हैं। उतमें 
से दर्शक को प्राचीन उत्की्ण रूपरेखांकनों में जीसस एक चरवाहे के रूप में 
जक्षित मिल जाएगा ।' 

सिवेशियन शिव-स्थान अर्थात्‌ एक हिन्दू शिव मन्दिर को छद्मदरण से 
हंड़प लेने की एक जुगत, युक्ति, विधि है। इसी प्रकार, कस्ती विच्छिल्त- 
समूह ने कृष्ण, गोपाल (ग्वाले) के विकल्प के रूप में जीसस को पशु चराने- 
वाले, चरवाहे के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया। 

कस्ती-मिथक की जड़ें जम जाने के बाद लोगों के लिए यह सहज ही 
था कि वे जीसस के काल्पनिक चित्र तैयार करते। 

इतिहास में विद्यमान या गैर-विद्यमान व्यक्तियों के काल्पनिक चित्र 
पाना कोई असामान्य बात नहीं है। ऐतिहासिक अर्थशास्त्र के अनुसार माँग 
आपूर्ति पैदा करती है। मुस्लिम बेगमों के सभी चित्र काल्पनिक हैं क्योंकि वे 
सर्देव पूरी तरह परदों-बुकों में ढेंकी रहती थीं। 

जबकि क्राइस्ट (कस्त) के चित्रों में उसे सामान्यतः अति सुन्दर और 
दृष्ट-युप्ट व्यक्ति के रूप में दिखाया जाता है, “ऐसे प्राचीन संकेत हैं कि 
उसकी अनाकर्षक मुखाकृति थी। अच्छे रूप-रंगवाले लोगों को दण्डित 
करते समय सिकन्‍्दरिया के दयाशील (क्लौमैंट) ने उन्हें स्मरण दिलाया था 
कि जीसस का मुख-चोखटा बहुत भद्दा था। ज्रेट के एप्ड्रने लिखा बा कि 
जोसस की आँखों के ऊपर को भौहं ऐसी थीं जो परतपर मिलती थीं। 
सिकन्दरिया के साइरिल ने अंकित किया था कि जीसस बहुत महे मुखड़े का 
व्यक्ति था किन्तु दिव्यता के यश की तुलना में, शारीरिक (मांस आदि) 


व >नला- पलक 
१. इविग वालेस रचित 'दि वर्ड, पृष्ठ २२४। 


0" 
को कोई नहर पर्व नही! है यूलौ-दरिडित होने तक कोडि- 
और उसका अंतुसरण किया गया विश्व-आकर्षण 
वो क्या उसके अनुयायी व्यक्तियों के स्मृति-पटल पर 
सचमुच ही ४०४ कक बिविधपी कैसे हों सकता था? यह. अध्याय ११ 
कभी जन्मा ही नहीं था और ध्मंग्रन्थ 
दम कब था बह दिखता कसा सुसमाचार धर्मंग्रन 
कक प्राचीन अंग्रेजी भाषा के प्रयोग, व्यवहार में 'गाड-स्पैल' का अर्थ 
“अच्छी खबर'--'सुसमाचार' था । आधुनिक अंग्रेजी शब्द 'गास्पैल' यूनानी 
जब्द 'इवैन्जीलियन', जो मार्क का शुरू, प्रारम्भिक शब्द है, 'सुसमाचार' 
का अर्थ॑-द्योतक है जिसका भाव है कि मसीहा--देवदूत अवतरित हो गया 
था और ईश्वर, प्रभु का सा ज्राज्य स्थापित होने जा रहा था। 
यूनानी शब्द “इवैन्जीलिस्ट' संस्कृत भाषा के 'दिव्यांजलि' शब्द से 
ब्युत्यनन है जो 'दिव्य हाथों से' का अर्थ-द्योतक है। "एल्जेल' और 'एल्जीलिक' 
जैसे शब्द भी ऐसी ही व्युत्पत्ति, मूल के हैं। 
यह सामान्य धारणा निराधार, निर्मुल है कि जीसस के जन्म से पूर्व ही 
अथवा उसके तुरन्त बाद लिखें गए सुसमाचार धरमग्रन्थों में यह अंकित होगा 
) ही कि एक मसीहा की भूमिका निभाने के लिए जीसस के भावी आगमन 





की अग्रिम सूचना दे दी गई थी। 

बिल दूरण्ट के उल्लेखानुसार : “सुसमाचार (धर्म) ग्रत्थों की 
विद्यमान प्राचीनतम प्रतियाँ (ईसा-पश्चात्‌) तीसरी शताब्दी तक की ही हैं। 
मूल संस्करण स्पष्टत: ईसा-पश्चातू ६० से १२० के मध्य लिखे गए थे और 
उनकी प्रतिलिपियों में त्रुटियाँ आदि अगली दो शताब्दियों तक चलती रहीं 
तथा प्रतिलिपियाँ तैयार करनेवालों के पंथ या समयानुस्तार घमशास्त्र या 


+ + उद्देश्यों के अनुरूप फेरबदल करने में इतनी अवधि तो निकल ही गई होगी। 
इस्तरी लेखक भी प्राचीन को ही उद्धृत करते हैं और तए विधान का कभी 

ऐ सऋणार भी उल्लेख नहीं करते। ईसा-पश्चात्‌ १४० सन्‌ से पूर्व का एकमेव इस्ती 
दि बढ, पृष्ठ ४६३। सन्दर्भ पपीआस में है जो ईसा-पश्चात्‌ १३४५ के लगभग एक अ-यरिचित 


“जोहन ज्येष्ठ' का उल्लेख यह कहते हुए करता है कि मार्क ने गे सुसमाचार 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


उस से जो के पीटर ने बताई थी। पपीआल 
तय संकलित किए थे फ ते कोगिया (पृ्ति संग्रह) का लिपि-अन्तरण 


बच मकर स्पष्ट; क्राइस्ट के कपतों, बचनों का एक 


ग्रह घा। सम्भवतः पॉल के पास ऐसा कोई ग्रन्च 
आग नकली 'युतगाचार फ् का उस्लेख नहीं करता, फिर 
का भ जौसस के प्रत्यक्ष शब्दों को ही उद्धृत करता रहता 


०० 


7 हि 
: “समालोचक सामान्यतः सहमत हैं कि मार्क का 
34 2 है और वे इसकी 'रचना-तारीख ईसा-पश्चात्‌ ६५ 
और ७० के बौच ही निर्धारित करते हैं। चूँकि इसमें एक ही बात को कई 
आर भिल्ल-भिल रूपों में दोहराया जाता है, इसलिए व्यापक रूप में विश्वास 
'किया जाता है कि यह सूक्तित-संग्रह और अन्य पूबंबर्ती कथनों पर आधारित 
है दो स्वयं माई का ही मुल-रचना संकलत रहा हो। मार्क का सुसमाचार- 
कल प्रत्यक्षत: उस समय परिचालित किया गया था जब कुछ पट्ट-शिष्य या 
उतते प्रघम अनुयायी जौबित ही ये। अत: यह असम्भव-सा प्रतीत होता है. 
कि क्राइस्ट (हस्त) के सम्बस्ध में उनकी याददाश्त और व्याख्या में कोई 
सुख्य अन्तर, मतभेद बा हि 
बिल दूरण्ट का एक विचारक और लेखक के रूप में दोष यह है कि वह 
केसे अतेक प्रब्त साक्ष्यों को प्रस्तुत करता है जो परम्परागत धारणा के 
विरुद्ध ाते हैं, और फिर भी वह अन्त में अपना मत भी प्राचोन, परम्परागत 
बाज शा ९ देता है। 
क्राइस्ट कौ 
दि दर रकललकर कप 
उसकी निष्ठा और उसी के साथ £ ईसाइयत 
हिशबयात्मक रूप में अस्वीकार छल साहचर्य इस ईसाइयत को पूर्ण 
कसी और इसलासी लेखकों के से उस्ते प्रेरित करता है, रोकता है। 
और अवल्म्दन सैंा ढैठने की दकधाश यह है कि अपना आधार-स्थल 
वे अपने-अपने आस्था-विन्दुओं 


अल ऋते, 
“ बच ३, पृष्ठ ५५५। 


कश्विषतिंटी कृष्ण-नीति है 


से सैद्धान्तिक रूप से चिपके रहना चाहते हैं यद्यपि अह 

को बिल्कुल भी उचित, प्रतिरक्षा-पोग्य नहीं पाते। जे।चस मासवा 
अतः तब आश्चर्य होता है जब बिल डूरण्ट को " 

खव्रधम अवुयाधियों' के बारे में कहते हुए पाते है। 22७४५ ले 

ही कोई अस्तित्व न था, तब उसके पटटू-शिष्यो का तो प्रश्न ही नहीं उठता, 

क्योंकि जब कोई राजा हो नहीं है, तब उसका (राज) दरबार कहाँ से 


र्ग्१ 


१ 
सुसमाचार (ग्रन्थों) के बारे में डूरष्ट ने आगे कहा है: “रूढ़िवादी, 
आएजीन परम्परा ने मैथ्यू के सुसमाचार (ग्रन्थ) को प्रथम, सबसे पहले समय 
का माना है ईरेनियस ने इसे मूल रूप में हिल्ू अर्थात्‌ अरेमाइक में रचित 
माना है किन्तु यह हमें मात्र यूनानी में ही भ्राप्त हुआ है । चूंकि इस रूप में 
इसने प्रत्यक्षत: मार्क की नकल ही की है और सम्भवत: सूक्ति-संग्रह की भो, 
इसलिए समीक्षक इसे स्वयं नाकेदार की ओपेक्षा मैथ्यू के किसी अनुयायी, 
शिष्य का यशस्वी-कार्य मानते हैं अर्थात्‌ ईसा-पश्चात्‌ ५५से ६० बर्ष बाद 
का।" 
ये सुसमाचार (ग्रंथ) जिन प्रयोजतों से लिखे गए होंगे, उनको बताते 
हुए बिल डूरण्ट ने टिप्पणी की है कि, “यहदियों को धर्म-परिवर्तित करने के 
उद्देश्य से मैथ्यू ने अन्य सुसमाचार लेखकों की अपेक्षा अधिक ही जीसस को 
यश दिए जानेवाले चमत्कारों पर विश्वास किया है, और वह संदेहास्पद 
रूप से यह सिद्ध करने के लिए उत्सुक है कि पुराने विधान की बहुत सारी 
अविष्यवाणियाँ क्राइस्ट (इस्त) में ही पूरी हुई हैं।'" 
सेंट लूके के सुसमाचार (ग्रंथ) के बारे में विल डूरप्ट ने लिखा है: "इसे 

साधारणत: प्रथम शताब्दी के अन्तिम दशक की रचना माना जाता है 
(और यह) घोषित करता है कि इसकी इच्छा जीसस के पूववर्ती वर्णनों को 
समस्वित करने और उनका समाधान प्रस्तुत करने की है तथा इसका उद्देश्य 
यहुदियों को ध्म-परिवर्तित करने का न होकर गैर-ईसाइयों का धर्मान्तरण 
करना है। बहुत सम्भावना है कि सूके स्वयं गैर-ईसाई था, पॉल का मित्र 


का 
१. 'सस्‍्यता की कहानी, खण्ड ३, पृष्ठ ५५५-४५६। 





किश्चियनिटी ऋष्ण-नीति है 


के । मैध्यू के समान ही उसने 
कक आप पाठ में ६६१ पच्चों में से 

(के पाठ) में २५० हैं जिनमें से. 
$७5 से अधिक शो हरे कि पाठ) के बहुत के राज 


अल कहो हे तहीं हैं; मय कि वाठ) में उपलब्ध हैं, और वे भी 


# बिल डूरण्ट कहते हैं, “जीसस का आत्म- 
नहीं है। दिव्य-अतीक या शब्द, विश्व के 
आंतबता के रूप में ब्रह्म, देव-विज्ञान की दृष्टि 
सूज्नहाए* के प्रस्ुतीकरण का ही यह सुसमाचार (ग्रंथ) है। यह 
दे आकर झंक्षिप्तांशों काओऔर क्राइस्ट (इस्त) के निरूपण 
। इस ग्रंथ की रचना अर्ध-गूढ़ ज्ञानवाद 
कक “०४१ इसका आग्रह अनेक इस्ती विद्वानों 
को एम शत पर शैका करने के लिए अ्ररित कर चुका है कि इसका रचना- 
बा।" 
»-.< “८4:57 अमल एक पद-टीप में कहा गया है कि, “सन्‌ 
(७ और १०३ मे ग्रेपगात ओर हट को मिस्र देश के आक्सीधिनफ्क 
अंसाकों में सूक्ति-मंप्ह के १२ भाग मिले थे जो सुसमाचार (म्रंथों) के 
अर्तरणों से मोटे तौर पर मिलते-जुलते ये । वे पटेरा-पाठ तीसरी शताब्दी 
मे पुरे नही है। किसतु सम्भव है कि ये किन्‍्हीं अति प्राचीन वाण्डूलिपियों 
को सकें, पतिकृतियाँ हों ।” 

'ल तथारुषित सुसमाचारजांयों के सम्बन्ध में अपने निष्कर्पों का सार 
खत करे हुए बिल दूर्ट तक प्रस्तुत करते हैं: “यह स्पष्ट है कि एे 
खुलमाशर (पं) और ढूधरे, मय सुपमाचार (ग्रंथों) में बहुत सारे विरोध 
दशक है, इतिहास के अनेक अनिष्चित; अस्पष्ट, ढिअरथंक कया 

/पसलताई देवताओं के बारे में कही जानेवाली कथाओं जैसी 

अगणताएँ है, अनेक प्रसंग है जो प्रत्यक्ष रूप में प्ाचीत 


जवडि--- 
| आरा की शी, बछ ३. पृष्ठ ५५७। 


किस्वियनिटी कृष्ण-नीति है 


अविष्यवाणियों को 
दस अवतरण हैं जो पी करने की दृष्टि से, उदेष्यसे ही घड़े 
गए हैं, ल्‍- सम्भवत: किसी परवर्तों सिद्धान्त या गिरजा- 
घर(चर्च) के के निमित्त ऐतिहासिक आधार स्थापित करने के 
उद्देश्यवाले हैं” अनुमानतः सुसमाचार (्ंथं) में बताए गए वार्ताताप और 
आषण अशिक्षित, अनपढ़ स्मृतियों की कमजोरियों तथा नकल, प्रति- 
जलिपियाँ तैयार करनेवालों की त्रुटियों या पाठ-संशोधन का करिणाम बे! 
इस प्रकार विल डूरण्ट खुसमाचारुपरंथों को संदिश्ख, संशयात्मक 
रचनाएँ मालने में सही, ठीक हैं। सर्व्रथमत: यदि जीसस के अध्युदय का 
अ्रविष्य कथन हो चुका था, जैसा सामान्यतः विश्वास किया जाता है, साग्रह 
कहा जाता है, तब तो जीसस के जन्म से लेकर उसकी मुत्युपयंल्त 
तत्सम्बन्धी एक अनवरत समकालीन लेखा-वर्णन होना चाहिए था । दूसरी 
आत, ऐसा विवरण अन्य विवरणों से पर्याप्त मात्रा, अंश में मिलता, मेल 
खाना चाहिए था । तीसरी बात, उनमें जीसस के जीवन का काफ़ी वर्णन 
और उसकी शिक्षाएँ अंकित होनी चाहिए थीं जो उनमें नहीं हैं। 
आइए, हम कुछ असंगतियों और भ्रक्षिप्तांशों का विवेचन करें। 
जीसस के समय (?) प्रचलित यहूदी-परम्परा के अनुसार, “तुम्हारा 
साम्राज्य आने पर पृथ्वी पर तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार होगा जैसा 
स्वर्ग में होता है।' किन्तु जैसी कल्पना है कि जीसस का जन्म हुआ, वह 
जीवित रहा और मृत्यु को भी प्राप्त हो गया किन्तु विश्व ने कोई नेत्रोन्मेप- 
कारी, उल्लेख योग्य परिवर्तन न देखा। इसीलिए जोहन के सुसमाचार 
(प्रंध) में जीसस से कहलाया गया है: “मेरा साम्राज्य विश्व का साम्राज्य 
नहीं है।” कई अवसरों पर जीसस के शब्द विशुद् और निष्पाप प्रवृत्ति 
द्वारा प्राप्त आत्मा के साम्राज्य की ओर इंगित करते हैं। यथा--/ईश्वर 
का साम्राज्य तुम्हारे अन्दर ही है।” यदि यह सत्य है तो व्यक्ति को जीसस' 
के प्रति निष्ठा घोषित करने की क्या आवश्यकता है और एक इस्ती के रुप 
में बपतिस्मा कराने की जरूरत क्या और क्यों ? 
एक भिन्न सन्‍्दर् में क्राइस्ट ईड्वर का साआज्य एक ऐसे भावी हे 
कै सप में वर्णन करता है जहाँ उस (जीसस) के पटट-शिष्य शासक होंगे और 
अन्य जिन्होंने जीसस के लिए यातनाएँ भोगी थीं या अपना बलिदान किया: 
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श्ग्र 
किया जाएगा। 
जा, उतको पर्याप्त रूप वर स्थानों पर, अति शीघ्र ईएवर का साज्ाज्य 
(एंो) 5 बालन दिया गया है जैसे “मैं अंगूर को 


स्थापित हो जानें का वचन जहीँ जब तक कि ईश्वर का 
हाँ हो जाता"जब तक मालव-युत नहीं आ जाता, तुम इस्रायल 


जगर न कै 'अवतरणों में वर के सा ज्राज्य का अभ्युदय स्थगित कर 
या जात है जैसे झते: हाँ कोई ऐसी अवधि होती चाहिए जहाँ तब 
तक मूल गहो होनी चाहिएजब तक कि साम्राह में मानव-पुत्र का पर्दाषण 
ज हो गाए" यह पीढ़ी तब तक उदार नहीं पा सकती जब तक ऐसी सब 

नहों जाएँ।" 
22///%/ साम्राज्य कुछ ऐसी अनिश्चित रूप में अनु- 
पलब्धनीय वस्तु के अतौक की भाँति प्रस्तुत की जाती है जैसे जीसस अपने 

'को बेतावती देते हैं : “उस दिन और घड़ी का किसी मनुष्य को 

पता नहीं, नहीं, स्वर में देवदूतों को भी नहीं, ईश्वर के अतिरिक्त उसके 
प्रिय पुत्र को भी नहीं।"! 

इस प्रकार सुसमाचार (ग्रंथ) बदलती हुई आवश्यकताओं और उनके 
खेखकों को जित्तवृत्ति के अनुसार बदलते रहते हैं। क्स्ती-पंथ नामक नए 
आस्पा-बिल्दु (धर्म, पंथ] को प्रारम्भ करने में प्रारम्भिक नेताओं को जित 
पर्ित्थितियों का सामना करना पड़ा, उनका समाधान करने के लिए एक 
आत्पतिक जौसस के द्वारा अपने मतों, तकों को कहलवा दिया गया है-- 
जोसस के कन्दों मं अपनी बातें कह दी है। 

#ई बार जोसस से यह भी कहलवाया गया है कि (प्रभु के) साम्राज्य 


कान 'कैबर और न्याय के प्रति अभिमुखी हो जाने की शर्त 


बा किसी भरी सामाजिक राजनीतिक विचारधारा 


हे अं के हुए हैं। साम्यवादी लोग भी जीसल 
हि पक ३१७ ५४६। 
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को एक साम्यवादी प्रचारक के रूप में उद्धृत 
साज्राज्य एक साम्यवादी आदर्श राज्य का अशिनकर, २३ का 
जब एक युवा व्यक्ति ने जीसस से यह पूछा कि वह ३०००५ 
करने के साथ-साथ और (अन्य) कौन-सा कार्य करे तो जीसेस नर, 
परामर्श दिया बताते हैं कि, “अपनी सम्पत्ति बेच दो, अपनी घन-दोलत 
गरीबों को दे दो, और मेरा अनुसरण करो ।” 4 

इसके विपरीत, दूरण्ट का कहना है: “एक रूढ़िवादी भी नव-विधान 
को उद्धत कर सकता है” 'मैथ्यू द्वारा क्राइस्ट एक ऐसा मित्र बना लिया 
जाता है जो रोमन-सत्ता का एक अभिकर्ता बना रहा; उसने नागरिक 
सरकार की कोई आलोचना नहीं की, उसने राष्ट्रीय एकौकरण के लिए 
यहूदी-आन्दोलन में कोई भाग नहीं लिया और समर्पण करनेवाली सज्जनता 
का परामर्श दिया जिसमें से किसी भी प्रकार से राजनीतिक क्रांति प्रकट 
नहीं हो रही थी। उसने फरीसी, पाखण्डियों को परामर्श दिया कि सीजर 
की सभी वस्तुएँ सीज्र को दे दी जाएँ और ईश्वर की वस्तुएँ ईए्वर को 
समपित कर दी जाएँ। उसकी, उस मनुष्य की कथा में ब्याज या गुलामी के 
खिलाफ कोई शिकायतें नहीं हैं जिसमें वह व्यक्ति प्रवास पर जाने से पूर्व अपने 
गुलामों को बुलाता है और अपनी सम्पत्ति उनके हाथों में सौंप जाता है। 
वह (जीसस) इन संस्थानों को ज्यों-का-्यों स्वीकार कर लेता है। ऋ्राइस्ट 
प्रत्यक्ष: उस गुलाम को ठीक, सही समझता है जिसने मालिक द्वारा दिए 
गए १० मीनास ($ ६००) को धघनाजेन हेतु व्यय कर दिया और दस और 
कमा लिए ये । वह उस गुलाम की भर्त्संना करता है जो एक मौनास सहित 
होने पर भी मालिक की कमाई के खिलाफ उस घन को अनुत्पादक तिजोरी 
में सुरक्षित रख देता है। वह मालिक के मुख से कठोर वचन कहलवाता है 
कि : “जिसके पास कुछ है, उसे और भी अधिक दिया जाएगा, तथा उससे 
जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह भी उससे छीन लिया जाएगा जो उसके 
पास थोड़ा-सा भी है। एक अन्य दृष्टान्त, नीति-कथा में अमिक, कर्मचारी 
“उस नियोक्‍ता पर मुँझला रहे ये' जिसने एक घंटा-भर काम करनेवाले 
कर्मचारी को भी उतना ही भुगतान कर दिया था जितना दिन-भर कठोर 
अम करनेवाले को। क्राइस्ट नियोक्‍ता से उत्तर दिलवाता है: “क्या ऐसा 
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नहीं है जो कलर अपने कि न 
[चार कर्ता श्रती 
, निर्मगता दि हे ।” सभी प्राचीतों, ० 
कि एक का कतंव्य अपने 
आदियों के समात ही बह ताफतप्काक | ता भाग्यशाली है 
को अपना कर्तव्यपालन करता 
बे आधिक या राजनीतिक संस्थाओं 
हब वाता है धारक नहीं. है; उसे कोई चिल्ता नहीं है। इसके 
०० +० उन उत्साही प्रचण्ड व्यक्तियों की तिल्दा करता हैजों 
बा कप करे स्वर का साम्राज्य हथियाता चाहते है" ५ 
तले जीसस ऋइस्ट ढ्ारा प्रारम्भ किया गया कुस्ती-पंथ विश्वास 
'ियया जाता है, बह वास्तव जे कई विभिल्‍ल व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर 
अपनाए गए तदर्थ ताल्कालिक उपायों का स्म्मिथित समूह, ढेर है । 
इसकी चरमावस्था तब हुई जब कस्ती-पंथ जे सोम पर विजय प्राप्त 
अर लौ। तब "गैर-यहुदी, औैरूईसाई गिरजाघरों का पुरोहिती ढांचा, 
« उल्लाप्निकारी शरेप्ठजनों के शौक व वस्त्र, परिधान, महादेवी माता और 
खुबदायौ दिव्य-विभुतियों को असंझ्य रूप में पूजा, सर्वत्र अतीन्द्रियों की 
किशसानता की झावना, पुरातन पर्वों स्योहारों की उमंग या उनकी गम्भी- 
रहा, और अविस्सरणीय समारोह की घुमधाम-सभी नए धर्म (पंथ) में 
अंदाहिर रत को भाँति श्रवाहित हो गए, समा गए, घुल-मिल गए और बंदी 
छोम ते अपले ढिजेता को जीत लिया ।” 
मल निकाय प्रस्तुत किया है उससे हर किसी के 
जाता जाहिए कि रूपों और तात्त्विक दृष्टि से तो प्राचीन 
हिल पैहिरिवाब ही इस्ती-कप में सम्पल हो रहे है।. 
और जोहत--जारों शिष्प, जिन्होंने सुसमाचार 
कि, वे दबा ते तो जौस के साथ रहे-ये, न उसका ब्रेक्षण 
कै था, शाहोरिक रूप में--सदेह बिल्कुल भी नहीं। 


ह:-.....* अं 
0 हरा हे रहती, बषप ३, पु८ ६७१। 


क्रिश्वियनिट कु तनाति है ॥ 


१. 0 20%७७0४ 


उन्होंने केवल मोखिक परम्पराएँ सं: 
भुदाय से कुछ लिखित सामग्री आकर आमिर कस्ती- 
'जिपि-अन्तरण कर लिया जीसस की कल्पित मृत्यु के दम पढेरा पर 
'मार्क ने अपना सुसमाचार-आ्रंथ ईसा- शी लि 
4 "पश्चात्‌ ७६ के आसपास लिखा, 
आक ने ईसा-पश्चात्‌ 5० के आसपास, लूके ने ईसा पश्चात्‌ ८ ५ 
आसपास और जोहन ने ईसा-बाद ८५-६५ के लगभग काल में $< कै 
ब्वारों के पास ईसा-पश्चात्‌ ३० में जीसस के मर जाने, उसके पुनः राज 
हो जाने और जरुस्लम के बाहर स्वर्गारोहण करने के मोखिक 52 के 
अतिरिक्त अन्य कोई जानकारी न थी। उत्कों जीसस की दूसरी मन्त्रि- 
धरिषद्‌ की, रोम का प्रवास करने की कोई जानकारी और जीसस काइस्ट 
के जीवन में बढ़ गए वर्षों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था ।” 
बिल डूरण्ट प्रेक्षण करते हैं : “सारांश रूप में यह स्पष्ट है कि एक सु- 
समाचार-प्रंथ व अन्य सुसमाचार-प्रंथ में बहुत सारे विरोध, खण्डन मौजूद हैं; 
इतिहास के अनेक अनिश्चित, अस्पष्ट, द्वि-अर्थंक कथन हैं; गैरूयहुदी, गैर- 
ईसाई देवताओं के बारे में कही जानेवाली कथाओं जैसी अनेक संदेहास्पद 
समखूपताएँ हैं; अनेक प्रसंग हैं जो प्रत्यक्ष रूप में प्राचीन विधान की भविष्य 
बाणियों को पूरी, सत्य करने की दृष्टि से; उद्देश्य से ही घड़े गए हैं; अनेक 
अवतरण हैं जो सम्भवतः किसी परवर्ती सिद्धान्त या गिरजाघर (चर्च) के 
कमंकाण्ड के निमित्त ऐतिहासिक आधार स्थापित करने के उद्देश्यवाले है?”* 
अनुमानतः सुसमाचार-प्रंथों में बताए गए वार्तालाप और भाषण अशिक्षित, 
अनपढ़ स्मृतियों की कमजोरियों तथा नकल, प्रतिलिपियाँ तैयार करनेवालों 
को त्रुटियों या पाठ-संशोधन का परिणाम हों /8 
सामान्यतः लोगों को जानकारी नहीं है कि एक पाँचवाँ सुसमाचार- 
अंथ भी है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि टामस द्वारा लिखित सुसमाचार- 
अब प्रारम्भिक ग्रंथों में से एक है। ठामस के सुसमाचास्तांप में जीसस के 
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१: इविग वालेस रचित “दि वर्ड, पृष्ठ ५६। 


३२ बही। 
है: वही, पृष्ठ २०२। 
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|, और इसलिए उक्त सुसमाचार- 

ऑन कब मण्द गा अतीतहोत हैं मत. चना साना जाता है। 
प्रंष को प्रथम री शतारयों के करती रूदिवादी तत्वों अर 

है पूरी तरह बाहर रखा गया था। टामस 

77777: 2002 
कर कत मही है; उल्ले नहीं है। बह जीसस के कपतों का यूं ही, निर- 
हल, बेतीब संकलन है। किन्तु इसमें संग्रहीत लगभग ११४ कहावतों, 
कर लक करों में ते न्‍मामे सूरे, भैध्यू मोर मार्क के 


क्‍जंपों में सम्मिलित किए गए हैं। किन्तु इत सभी का श्रेय जीसस 
को दिया गया है क्योंकि वे तो पाँत और प्रारम्भिक कस्ती नेताओं द्वारा 
उस समय कहे गए वे जब वे अपना पृषक्ताबादी समूह संगठित कर रहे 
दे। पह संक्षिस विवरण हमारी इस शोज को पुष्ट करता है कि जीसस की 
कया, तप्य रूप में, पाल की कथा ही हैं। अतः बाइबल का नायक जीसस 
न होकर वाल हो होता चाहिए। 
उामरस, वैस्‍्यू, मार, लूके जौर जोहन के पाँच सुसमाचार ग्रंथों के साथ- 
आए पीटर द्वारा रचित एक अन्य सुसमाचार-म्ंथ भी है। “यह मिस्र देश में 
कांड पुरातत्वविदों द्वारा सन्‌ १६८६ में नील (नदी) के ऊपरी भाग में 
अद्यमौम उपतगर के निकट एक प्राचीन कब्र में पाया गया या । पीटर का 
अह खुस्भाचारआंब चमेपत्र की एक प्राचीन पाण्ड्लिपि है जो ईसा-पश्चात्‌ 
8३ के आसपास लिखी गई थी। यह धर्मं-विधानी सुसमाचार-्य्यों से २१ 
आातोंमें मिल है। यह एंध कहता है कि हीरोड--यहुदी नहीं, पीलेट नहीं 
पा जोसस को फाँसी देने के लिए जिम्मेवार था । इसमें यह 
सच भरत पर अधिकार किए हुए १०७ सैनिकों का कप्तात 
बल्कि जस्टिन 52003 था*““न केवल यह सत्य, वास्तविकता है, 
कह 'ईसा-बाद १३० में कस्ती धर्मान्तरित हो गया 
हे क्ताता है कि उन दिलों में जब इसे 
सुसमाक्षस्यंप आज के चारों पढ़ा जा रहा था, तब पीटर- 
व न गत से अधिक सम्मानित, 
संकलन डिया गया, तद पीटर '/ बब चौथी शताब्दी में नव-विधान का 
“सुसमाचार-प्रंथ को स्वीकार, सम्मिलित 
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किया गया, इसे अलग- 
ता, निन्दित किया गना--माद इक अंज् कहकर 
दिया गया ।"  कनबिडृत करार 
यह तथ्य हमारी इस खोज, मान्यता 
ज़्ब-विधान तथा वास्तबिक रूप बल हल इक कि 
का रोड़ा का मनचाहा पिटारा, संकलन है जो नई-नई स्थापित $2/%८ 
तंत्र, प्रणाली के तत्कालीन सत्ताधारियों की पसंदगी पर निष्नर करता : 
पिछली कुछ शताब्दियों में नव-विघान के विद्वानों और घ्ंबारिदशो 
जे जीसस के काल्पनिक जीवन की रूपरेखा में रिक्त स्थानों को प्रथम 
शताब्दी में जीवन पर दृष्टिपात करके और उसको सैंद्धान्तिक रूप प्रदान 
करके भरने का अति कठोर श्रम किया है। 


हु] 





१. 'सभ्यता की कहानी, पृष्ठ ५५७। 





अध्याय १२ 
बाइबल-बड़ा भारी व्यापार 


करता और उसकी बिक्री करता तथा इसको 


सिलदका के अरबों-ख़स्बों डॉलरवाला एक व्यापार 


कहर शतक अ्रकाक्ककों, विज्ञापनदाताओं , प्रचार- 


ापम म्यस्तियं गहन भाउनयाप, व पल 
अबारतों, |, सजावट करनेवालों , जनोत्तेजकों, बाई एम सो | 
आईं डल््यू सी ए, लिपिकों ,' पादरियों-पुरोहितों, धमशास्त्रियों , धर्म प्रचा रकों, 
दुरतत्वत्ों, इतिहास लेखकों, उद्योगपतियों, ग्रुप्त सेवा- 
करो, रावत तथा व्यावहारिक रूप में उस हर एक व्यक्ति को हुआ 
है हो कुस्ती-विशय में था हस्ती-श्रधान संगठनों में कुछ भी--महत्त्वपूर्ण है। 
बसा बिरोछ करते का था इसके ऐतिहासिक आधार का अभाव होने 
आ भछ्ताफोई़ करते का दुस्साहस करनेवाला हर व्यक्ति न केवल निन्दित, 
कलॉंस्त रिया जाता है अपितु उसे तगष्य, निरबंक बना दिया जाता है 
ओए उतने बराक प्रमाण भरी छीन लिया जाता है तथा कानून के अधीत 
मे काणबार प्री प्लेज़ देने का उपाय कर लिया जाता है--इविग वालेस 
हाए रह दि बईं' शोक उपत्यास का सारांश यही है। 
रा कक है कक मा मय का थो अमरीकी बाइबल 
च्यह ्म हुए उद्ृत किया गया है: “संयुक्त 
प्लस हर एक चर्च (गिरताघर) हमारे कार्य का 
है। इजाश गलत ललसपाय आफच्यपक (बजट) में अपना योगदान करता 
का बाइदलों का वितरण करना है। हर वर्ष, हम 
जद शा यों को प्रतियों की आपूत्ति करते है, जो बिता 
के ही छापी जाती हैं। हम बाइवल या 
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सारांशों को विश्व की विभिन्न भाषाओं में 

कहे कक ही वर में यूनाइटेड बाइक या रैज्वलेकशलंश 
हमने सारे विश्व में एक ही साल में १४६ के साव मिलकर 
अतियाँ (इन धमग्रत्थों की) बाँटी थीं । 

संयुक्त राज्य में प्रोटेस्टण्ट, पूर्वों आर्थोडोक्स, कंथोलिक्स के लेतो 
हिस्जाषर आयोगों के लिए राष्ट्रीय गिएजापर परिए' सरारी आस 
करण है। अमरीका में कोई भी नया बाइबल जोखिम बिना इसकी सहायता 
सफल नहीं हों सकता । 

बाइबल प्रकाशकों और उनके बिक्री संगठनों द्वारा प्राप्त किए जाने- 
वाले अति प्रचुर लाभों के अतिरिक्त सभी क्ती-देश कुस्ती घामिक संगठनों 
को जीवन्त, स्पन्दनशील और सुख्न-सम्पन्न बनाए रखने के लिए विशाल 
अन-भण्डार प्रदान करते हैं ताकि उन संगठनों के माध्यम से कस्तो जायूस, 
हस्ती पादरियों-पुरोहितों के वेश में सम्पूर्ण विश्व में घुसपैठ कर सकें । 

“टाइम्स ऑफ़ इण्डिया' के १३ दिसम्बर, १६७४ के अंक में वाशिंगटन, 
से भेजी गई एक प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया था : "सिनेटर' मार्क हैटफ़ील्ड 
द्वारा कल जारी किए गए पत्राचार के अनुसार फ़ोड प्रशासन की योजता 
है कि समुद्र-यार के देशों से जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय गुप्तचर 
एजेन्सी (सी० आई० ए०) के कार्यों में सहायता हेतु पादरियों का उपयोग 
जारी रखा जाए। 

"श्री हैटफ़ील्ड ने कहा कि वे आगे कारंबाई पर रोक लगाने के लिए 
सोमवार को कानूनी कार्रवाई करेंगे। 'जब हम विदेशों में या अपने 
ही देश में धामिक क्षेत्र में काम करनेवाले धर्म-प्रचारकों को राजनीतिक 
और गुप्तचरी के कार्यों में लगाने हेतु सी० आई० ए०या अन्य सरकारी 
अभिकरण के उपयोग की अनुमति देते हैं.' श्री हैटफ़ील्ड ने वकतम्य में कहा, 
“तब हम गिरजाघर का उद्देश्य रोक देते हैं और संयुक्त राज्य की विदेश 
नीति तथा विश्वसनीयता पर कलंक, प्रश्शचिह्न लगा देते हैं।' न 

"श्री हैटफ़ील्ड ने अगस्त मास में सी० आई० ए० के निदेशक विलियम 


३११ 





(पत्कह करोड) 






१. इविग बालेस रचित 'दी वर्ड, पृष्ठ ८र-ूरे | 
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श्र हर 
ही पिकआभर विकार में दाष्ट्रपि कोई को इन गतिविधियों को रोक 
हैलेकेलिए पत्ते बे और स्थानीय दोनों ही प्रकार 


कु युक्त सिद्ध ऐसा 
के शपस पाल क जरेशनवर भी कोई आँच नहीं आएगी ।" 
करे ेंजककी पथ तो गलती होगी और अभिकरण के 
कक किसे उसकी प्रधावकारिता उस हृद तक घट जाएगी 
कक आह्तविकताओं के अनुसार उचित नहीं होगी ।” 
ह्वतन्जता सेनानी समिति, अम्बई के सचिव श्री मुसोलिनी 
वह हर पत्रिका के मार्च, (६७८ के अंक में लिखा था कि, 
“सिरजाघरों के पादरियों का राष्ट्रीय संस्थाओं के अस्थिर करने की गति- 
विधियों में सो० आई ए* के साथ दुरधि-सन्धि करना, उनके पड्यन्त्र में 
झमिल हो जाता राष्ट्रीय गौरव का अपमात और स्वतन्त्रता-सेनानियों के 
उक्त, पर्नोते और बलिदानों को पैरों तले कुचल देता है। सरकार को 
'िदेशों धमेअचारकों और उतके साथ सम्बन्धित स्थानीय पादरियों की 
इल कारेंबाइयों पर रोक लगानी चाहिए।” 
बम्यई की साप्ताहिक पत्रिका 'ब्लिट्ज ने अपने ११ सितम्बर, १६७६ 
गन को खबर न 3 था कि, “तराई के हिमालयी 
 गकइसदारी के' जहाँ माओ-उग्रवाद ने नौ वर्ष 
अल हि लश्कर बरिणामों सहित विदेशी ईसाई घर्म- 
शतिविध्वयों में अच्चातक बढ़ावा आ गया है। कूटनीतिक 
की रपपा-वैसा अख्धाघुंध पानी की तरह बहाया जा 
ऋषाकिकत जि और गरीबों व जरूरतमंदों की 
व लय है. हां शामोर 
याद: आमन्त्रित किया जाता है ।” 
है का कक शरीक जी, जो तुसगाहर रुप से एक नया राष्ट्र 
आयु बुप्तचरी के लिए. 
खुलकर उपयोश रूर रहा है तो ए इस्ती-गिरजाघर (चर्च) का 
'यह प्रतयक्षत: स्पष्ट, स्वयंसिद्ध है कि इसते 
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२१३ 
पुराने बुजुग कस्तो राष्ट्रों 
कि पी" आाईश एक कद कट 3०-2/:44 
कुस्ती गिरजाघर और उसके कर्मचारियों का उतको सौपे गए है ०३० 
उपयोग किया जाता पूर्णतः सहज, स्वाभाविक कहा जाना, आश्वयेचकित ८८०० 
ऋरनेवाला नहीं है। श्री कोलबी ऐसा कहते हुए प्रतीत होते. हैं'हि: हस्ती- 
विस्जापरों को अन्य प्रकार को कोई उपयोगी भूमिका निभाने के लिए है 
नहीं । चूँकि कोई जीसस हुआ ही नहीं, इसलिए कोई ऐसा वास्तविक 
श्वाभिक सन्देश है ही नहीं, जिसे विश्व को देना हो या उसका प्रच्चार करना 
हो। यदि इसे कोई प्रत्यक्ष या उपयोगी कार्य ब्रह्मविज्ञानी, धामिक और 
आध्यात्मिक क्षेत्रों में करना ही नहीं है, तो किस बात को नुक्ताचीनी करना 
दि अपने भयंकर, भयोत्पादक ताने-बानेवाला, चुप्षाप और निष्छापूर्वक 
कार्य करने के लिए प्रशिक्षित विपुल जन-शक्तिवाला और अपते विशालकाय 
वित्तीय स्रोतों-साधनोंवाला यह महाकाय गिरजाघर (चर्च)-संस्थापता 
देशभक्तिपूर्ण गुप्तचरी में, विशेष रूप में गैर-कस्ती देशों में काम में लाई जा 
रही है? 
श्री कोलबी द्वारा बलपूर्वक अभिव्यक्त विचार की प्रत्पक्षत: पुष्टि 
पश्चिमी विश्व के कृस्तियों की विशाल बहुसंख्या करती है। यह इस तथ्य 
से साफ है कि वे सरकारी गुप्तचरी हेतु चर्च-संस्थापना के उपयोग को न 
केवल अपनी मौन स्वीकृति ही देते हैं बल्कि बहुत बड़ी धनराशि जमा करते 
रहते हैं जिससे अन्य अनेक ऊस्ती संगठनों को चलाए रखा जाए, उन्हें जत्म 
देते रखा जाए व पुष्ट, समुद्ध करते रहा जाए। 
कस्ती जनता द्वारा इस प्रकार की पुष्टि, समर्थन से दो उद्देश्यों की पूर्ति 
होती है--अर्थात्‌ धर्मे-परिवतंन व गुप्तचरी । कस्ती देशों की जनता व वहाँ 
के प्रशासक इससे अधिक और क्या चाह सकते थे ? 
तथापि किन्हीं बिरले अवसरों पर इन ईसाई-अर्म-प्रचारकों को मुँह की 
भी खानी पड़ी थी और उनका पासा पूरी तरह पलट गया था। श्ध्बॉं 
शताब्दी के प्रारम्भ में बपतिस्मी धर्मचारकों के एक समूह ने कलकते मे 
ध्म-परिवतेनकारी अपनी गतिविधियाँ प्रारम्भ कीं। उन्होंने एक अति 
धनाढय संस्कृत विद्वान्‌ राजा राममोहन राय को अ्लोभित करने का प्रयत्त 
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5. 
किया विलियम केरी इस 
आिलियम ऐश्म और वेद्स को 


काये के प्रमुख थे। दो धर्मे-प्रचारकों-- रेवरेंड 
कम सौंपा गया कि वें राजा राममोहन राय 
विवेक प्रवात करें बर उसको इस्त-पंथ अंगीकार कर लेने पर 
हरेरेफरव बे ोतों हीं राजा राममोहन राय को सताना और इस बात 
कशारक्र ना बारी रखे रहेंकिगे उससे ब्रह, देव-विज्ञान सम्बन्धी 
'्त, शिचास-विम जरूर करें। किल्तु रोजा 'राममोहन राय को प्रलोभित 
कर सकते के स्थान पर स्वयं ऐडम ही उतकी श्रेष्ठता का कायल हो गया। 
मल (८ में असे मित्र एप० बाइट को लिखे एक पत्र में ऐडम ने अपराध 
स्वीकृति की थी कि वह स्वयं ही कृस्ती-पंयः और हस्त (क्राइस्ट) को त्याग 
चुका था। इसके स्थात पर वह अब वेदान्तवाद के प्रचार में जुट गया था। 
हेहम ते लिखा: "मैं राजा राममोहन राय को अपने धामिक मत, सिद्धान्त 
के प्रति विश्वास दिलाने के लिए उनके साथ वास्वार चर्चाएँ करता था 
जितमें थी येट्स भी मेरे साथ होते ये। श्री राय द्वारा सुझाए गए जीसस 
आहट के बारे में कुछ सन्देहों को कई मारसों से मैं भी अनुभव करते लगा 
हुँ और थो पेट्स को भी इस विषय में कठिनाइयाँ अनुभव होने लगी हैं। 
मुझे यह भातने, स्वोकार करने में लेशमात्र भी संकोच नहीं है कि मैं अपने 
का अत के बारे में अस्तुत किए गए उन बजनदार एतराजों को दूर 
24 का, हूँ, नो इसके का में दिए गए तर्कों की तुलना में, मुझे 
आलूम पढ़ते हैं। 
ताप ऐसे मौके, अवसर विरले ही ये जब कोई भारतीय, 
कक शाही ही टी के उन को हो जीती ई 
कर 35735 अर व्यक्ति को एक कृस्ती के रूप 
थे जाए और फिर उसका उपयोग एक 
पेट के स में किया आए उपयोग एक अभिकरण, 
किनतू निससर: ॥ बहुत ही नगण्य, बिरले लोगों में अति सूब्म 
2-45, डोनेदाले शाही धामिक प्रहारों को विफल कर सकते 
।दु़ता और ता होती है। फल कर सकने की 
जज 






मिश्र सोफिया कालेट 
कर पक रह लए “यंजा राममोहन राय का जीवन और 
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जीसस कभी सचमुच हुआ था या 
ता] कह कलम ह अयाणरिक 
जाली पुस्तक और इसीलिए गारंटौशुदा धनोत्यादक वस्तु 'बित्री- 

आस जमेनी के कई व्यापारी-बर्गे भइज पलक का 

ड्रारा धनाजेन में लग जाने हेतु सहभागी हों गए। एक जमेन व्यापारी 
हेलिंग ते कहा बताते हैं : “उत्तरजीबिता, जीवित बने रहने की भाषा घन, 
कठोर (श्रम से अजित धन) और बहुत सारा धन है। मैं बाइवल-मुद्रण के 
कायये में सिफ इसीलिए गया, लगा क्योंकि वाइवलों के लिए बहुत बढ़ा 
आजार उपलब्ध है । इस क्षेत्र में बहुत धन, बहुत अधिक घन और ब्ीली| 
महँगी बाइबलों में बहुत अधिक लाभ थे। 

चूँकि बाइबल मुद्रण और विक्रय एक गारंटीयुक्त घन-अजेंक है जब 
तक हृस्ती-पंथ चलेगा, इसलिए इस घालमेल में जिसकी भी कुछ सत्ता है, 
बह नई रुचि उत्पत्न कर बाइबल की बित्री बढ़ाने के लिए कोई-त-कोई तई 
खोज कर चुकने की मनगढ़न्त बातों की सृष्टि करते रहते हैं। 

ऐसा प्रत्येक संस्करण लाखों करोड़ों की संख्या में 'गिरजाघरों, मठ 
बासिनियों, मठों, अध्ययन-दलों, समितियों, संघों, संगठनों, निजी घरों, 
अनाथालयों, सरकारी अभिकरणों और पुस्तकालयों को या उनके माध्यम 
से बेचा जाता है। उदाहरण के लिए, हालैंड में 'डच रिफोर्म्ड अर्च' नाम से 
एक ऐसा ही संगठत है। दूसरी ओर, दि रैंडिकल रिफॉर्म 'किश्चियन मुवमैंट' 
(आर० आर० सौ० एम० ) ने अपनी शाखाओं का जाल सारे विश्व में फैला 
रखा है। 

बाइबल प्रकाशन की पृष्ठभूमि में उद्देश्य “घृणित और पापपूर्ण, दोतों 
हो हैं" । प्रकाशकों का प्रयोजन तो मात्र, शुद् ज्ञाभाज॑त ही है। लढ़िवादी 
धममंशास्त्रियों के लिए प्रयोजन है लाखों/करोड़ों लोगों का ध्यान सांसारिक 
खुधार से हटाना, उनको सम्मोहित या भयाक्रात्त करके क्मेकांडी रहस्य- 
आदी स्वप्तिल गिरजाघर (चर्च) की पुरानी निराशाजनक स्थिति में वापस 
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पत्र', पृष्ठ ६५५। 
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(त 
सर अजब" के सदस्य लगभग पत्रास लाख प्रोटेस्टैप्ट १४६ 


दल मध्यम से ग्यारह प्राततों में बिखरे हुए हैं। वे धर्मंसभा के लिए 


'तिनिधि चुनते है। 
#++ दल 'िरजाघर परिषद्‌ ६० राष्ट्रों से २३० प्रोटे- 


सहैष्ट, औ्षोटौक्स (सढ़िगादी), एंस्तीकन 'गिरजाघरों से निर्मित, संगठित 
है।इस गिरजापरों के विस्व-भर में ४०,००,००,००० (चालीस करोड़) 
रस हैं। रोम से बाहर यह विश्व परिषद्‌ ही एकमेव धार्मिक संगठन है 
हो वेटिकन के समतुत्य कुछ सत्ता और तियत्त्रण रखता है। फिर भी, सन्‌ 
१6६ में त्दन में इसकी स्थापता, रचना होते के बाद से आज तक यह 
किसी भी प्रकार वेटिकन से नहीं मेल खाती *** भिन्न-भिन्न सामाजिक और 
आतौर पृष्पूमियोंवाले, अन्तर-गिरजाघर संवाद चाहनेवाले, कस्ती-एकता 
को आकांक्षा रखतेवाले आस्था-विश्वास ओर सामान्य सामाजिक कायं के 
लिए सहमति का यत्न करनेवाले अलग-अलग गिरजाघरों की यह परिषद्‌ 
पद ह असंगठित संस्था, संगठत है। इसकी तीसरी धर्म-सभा 
। इसको सभाएँ हर पाँचवें या छठे वर्ष होती हैं। इस बीच 
अल का अनुपालन एक केन्द्रीय समिति और एक कार्यकारिणी 
दाद किया जाता है। इससंगठन में दो सर्वाधिक सक्रिय पद, स्थान 

सही (जनरल सेज्रेटरी) और अध्यक्ष के हैं। महामंत्री पूर्णकालिक, 
2 52: कै अधाश४4 के पूष् ५ 
ओो घितेदा ल्वित २०० अवैतनिक पद है। किलो में से महामंत्री, 
विरजाघरों के 42 रियों का भ्रमुख, शीर्षस्थ है, जो सदस्य- 
अधिकारी होता है, जो परिषद्‌ की ओर से 


आए संसार, विश्व से 
बिक है" कुछ कहता, करता है--इसी महामंत्री का प्रभाव 


के र-उ< 
१. इकिग बालेस रचित 
"दि बे, 
३ पु ३० पृष्ठ ६००। 


अध्याय १३ 
बाइबल : छवि और प्रोत्साहन 


जैसा हमने अभी तक स्पष्ट किया है, चूंकि जीसस-कथा का कोई 
आधार नहीं है, इसलिए कृस्ती-विश्व ने अपने अनुयाधियों की 

संख्या में कमी के कारण इस मरणासन्‍्न पंथ को आवधिक तव-प्रचार द्वारा 
जीवित, सचेष्ट रखने की जरूरत को समझा, अनुभव किया है। फिर भी एक 
समय के बाद, ऐसे प्रोत्साहनों-प्रचार-विज्ञापनों के होते हुए भी जन-आस्था 
कम होते लगती है ओर एक बार फिर प्रक्षास्-युद्ध की आवश्यकता प्रतीत 
होती है जो कस्ती-पंथ के प्रचार-प्रचार के लिए अत्यन्त सहायक, उपयोगी 
प्रिद्ध होती है। 

आश्चर्य की बात तो यह है कि इस प्रवीणता, पदुता की कोई कमी 
नहीं है। आधुनिक विश्व पर प्रभुत्व करनेवाले कृस्ती-प्रशासत समय-समय 
पर कोई कफत या कब्र या पटेरा या संकेत यहाँ या वहाँ मिल जाने की नई- 
नई कहानियों को प्रेरित, प्रचारित करने के लिए पर्याप्त घन-ल्लोतों की 
व्यवस्था कर लेते हैं। ऐसा महसूस किया जाता है कि इस प्रकार के प्रचार- 
कोतुक नए धर्म-परिव्तितों की आस्था को पुनः प्रतिष्ठित करते हैं. और 
अन्य सहायक नए प्रत्युत्पन्त साक्ष्यों से पुराने अनुयायियों को जौसस की 
ऐेतिहासिकता में विश्वास जमा देने-का कार्य करते हैं। यह भी विचार 
है कि ऐसी प्रचार-्रतियोगिताएँ गैर-हस्ती विश्व की उत्पुकता भी जाग्रत 
करती हैं और उनके ऊपर इस्ती-पंथ की जीवन-शक्ति, का 
अभाव डालती हैं। 

ऐसा ही एक आधुनिक प्रयास, जो सम्पूर्ण शोर-शराबे, आडम्बर और 
प्ररम्भ किए जाने के अवसर पर विशाल धनराशि व्यय किए जाने के बाद 
भी टॉय-टॉय फिस सिद्ध हुआ, इविग वालेस द्वारा लिखित 'दि वर्ड' शीर्षक 
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का का शास्ततवहै। व्यक्ति ने, यह जानते हुए कि जीसस की 
का लक दवा भी प्रदान करनेवाला साक्ष्य कृस्ती-पंथ में 

का जोगों/संगठनों से भारी रकम दिलवा सकता है, 
को प्रस्तुत करने का निश्चय, निर्णय 

33398: 3 हा 5 ेब्टुन की मंशा धर्म के सभी छल- 
«'एुक दयालु संरक्षक, त्राता के बारे में झूठी 
सहित" मैंने अपनी योजना बता ली” “सभी कृस्ती विक्रेताओं के 


: "मेरी जालसांजी में हर धारणा, विचार किसी-न- 
आधारित था। यें वही सूत्र हैं जिन्होंने आजकल के 
आर हरेक के विद्वानों को आकषित, प्रलोभित किया है 
कि बे क्राइस्ट के जीवत-असंगों का पुननिर्माण कर सकें, _निगमन और तर्क- 
ममाँसा द्वारा रिक्तियों को भर सकें, काल की पृष्ठभूमि की व्याख्या के 
आध्यम से और सिद्धान्त निश्चित करके सभी अभावों , शून्यों की पूर्ति कर 
अफें। आधुतिक आइवल-विशेषज्ञ जानते हैं कि वर्तमान चार सुसमाचारव्य्ंथ 
तप्यात्मक इतिहास नहीँ हैं। ये चारों सुसमाचार-्रंथ इकट्ठे कर दिए गए. 
सियक, काल्यनिक पातष्ट हैं। किसी गुम हुए सुसमाचार-ग्रंथ की खोज 
डर मे चारों सुसमाचार-परय स्वयं को सत्य सिद्ध हो जाने की अपेक्षा कोई 
अन्य चाहता करेगे ही तहीं।'” 
कई बार बे हो ब्यक्ति "जों झूठ, अफवाह का साक्ष्य चाहते थे और 
डिल्होंने गिरजाघरों को भीतरी सड़ाँध व धर्म के घृणित, स्वार्थपूर्ण पक्ष का 
अंहाफोह़ करने को दिल से कसमें छाई थीं'' पादरियों के अभिकरण, एजेण्ट 
हिकडे जो सत्य को अपने नियंत्रण में लाने के लिए प्रयत्नशील थे व इस 
अर के लिए दफ़ना देना चाहते ये जिससे वे अपना मिथक, 
शिष्याबाद शरदा के लिए जोवित रख सकें। "९ 
3: इदण बालेव रचित दि बढ, पृष्ठ ४५८-४५६। 


२ बह, 
रह. 
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स्श्दट 


य शताब्दी 
27777, 
स्िलि 8 वर्ड धूम घास , शोर-शराबे के साथ किसी-नवकिसी नई 
आइबल-सम्बस्धी उपलब्धि की घोषणा की है। किन्तु सूदषम समीक्षा, जाँच- 
बढ़ताल के बाद हर नई उपलब्धि को रद और विस्पृत कर दिया गया 
क्योंकि यह या तो नकली, अप्रामाणिक सिद्ध हुई अथवा इसने जीसस की 
या उसके जीवन से सम्बन्धित किसी घटना, प्रसंग के बारे में 
ओई पक्का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। 
बिग वालेस का 'दि बर्ड' शीर्षक उपत्यास एक आधुनिक 
उपलब्धि के प्रति समर्पित है जिसने विद्वानों, कलर 
प्रकाशकों में काफी उत्तेजना उत्पन्न कर दी थी। वे इकट्ठे होकर पूर्ण गुप्त 
हूपसे कार्य में जुट गए जिससे वे एक दिन अकस्मात्‌ कुस्ती-विश्व को 
अकित, भौचकका कर दें उस माध्यम से, जिसे वे सोचते ये कि वह, जीसस 
के अपने भाई की लिखित साक्षी थी। उपन्यास का नायक स्टीव रैनडल 
उक्त परियोजना में एक विज्ञापन, प्रचार विशेषज्ञ के रुप में प्रस्तुत किया 
गया है । किन्तु धीरे-धोरे वह संदेह करने लगता है कि जीसस के अपने भाई 
द्वारा लिखित उवत तथाकथित सामग्री भी आधुनिक जालसाजी हो सकती 
है। अन्य लोगों से भिन्न रैसडल, एक झूठी मनगढ़न्त खोज से बहुत घन 
कमा लेने के प्रलोभन पर नियंत्रणकडु लेता है। वह जालसाज से स्वयं 
अपराध स्वीकार करा लेने के बाद निश्चय करता है कि इस जालसाजी 
का भंडाफोड़ कर दिया जाए। किस्तु विद्वातों और पादरियों सहित भारी 
धत-भंडार उत्पादक-संघ के अन्य सदस्य उक्त नायक को जेल में ढूँस देने के 
लिए अन्य मार्ग अपनाते हैं, अपनी चालाकी से बाजी जीत जाते हैं और उसे 
ठग लेते हैं। 
उक्त उपन्यास में इस तथाकथित उपलब्धि, खोज का वर्णन निम्न- 

लिखित जब्दों में किया गया है: “छः वर्ष पूर्व, रोम के विश्वविद्यालय के 
एक सर्वाधिक सम्मानित पुटातत्त्व-शास्त्री प्रोफेसर आगस्टों मोष्टी प्रथम 
शताब्दी में प्राचीन रोम के महान्‌ व्यापारिक सागस्वन्दरगाह (समुद्रपत्तन) 
गीस्शिया के प्राचीन नगर के ध्यंसावशेष-ओस्शिया अंटिका के निकट खोद 
रहे थे'*"एक गहरी खुदाई में उनको प्राचीन रोमन विल्‍्ला के अ्वंसावशेष 
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अविश्वसतीय खोज कर ली ' 
आिसगए। शोफेसरमोष्मी उन जो बास्‍्तब में एक शाष्जिन 
एक रोमत-पत्थर करी कर दिया गया था, अन्दर से खाली- 
'लगा-योतकर पुनः सील बन्द का 
॥ इस्ताबेज थे'"“ छोटाबाला का 
अाा। इसे अल को टुकड़ों मेधा-(पह) ोक (यूनानी) भाषा 
मे जहस्सम में पोष्टियस वीलेट के रक्षकों केकप्तात--सेट्रोलियस द्वारा रोम 
में ब्रीटोसियित रक्षकों के प्रभु लूसियस एलियस सेजानस को लिखी गई 
संक्षिप्त रिपोर्ट है। यहीं व्यक्ति जिबेरियस सीजर के नाम पर साम्राज्य 
के बढ़ावाला इस्तावेज'”“पटोरा के रेड काफी बड़े 
में था''जों अरेसाइक लेखन में था ॥” इसमें समाविष्ट सामग्री 
अल्यक्षतः जीसस के अपने हो आई जेम्स द्वारा ईसा-पश्चात्‌ ६२ में फांसी 
चढ़ने से पु हो लिखायी गई थी। इस तथाकथित खोज की मंशा यह 
सुझाने को प्रतोत होती थी कि जोसस के भाई जेम्स को देवी-प्रेरणा से यह 
आभास होने पर कि भावी पीढ़ियाँ जोसस के अस्तित्व पर ही शंका करेंगी 
उसने यह अच्छा समझा कि इस बारे में पहले ही विवरण लिखकर रख 
दिया जाए । कुस्तो-बाइबल व्यापार की वृहद ब्यापकता इसी एक तथ्य से 
आर जा सकते है कि ”'इस समय विश्व-भर में लगभग १,२०,००,००,००० 
(ततो) हो केवल हस्ती-साध्वी ही हैं।”* 
ओस्किया बटिका उपलब्धि (१) भारी लाभ उठाने के लिए बाइबल 
के जारी व्यापार दर प्रयुक्त नवीनतम थी। इससे पूर्व सुसमाचास/यंथं मे 
बधेख दुकड़ा यूनानी भाषा में लिखा हुआ ३३१३८ २३” इंच आकार 
वि मा सका अर कप 
'पस ख़बथ जोहन रोलेंड पुस्तकालय, किये कह । इसके 
तु, हे डुछ सब िधात पटोरयत्र आप्त है जो लन्दन में रहने वाले एक 


- इिल आदेश रचित 


“दि बे, 
२ बड़ी, एृषठ १०६; >पृष्ठ ७३। 
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एु० चैस्टर बीएट्टी को 
बज वे हैं जो एक स्विस बैंकर काधिद बोध के ड 'ऐसे ही दस्ता- 
'िर्घारण ईसा-पश्चात्‌ २०० के आसपास है।"" / जिनका काल- 
पाँच सौ पटोर जोर भेड़-चर्म नामावलियाँ 
पशधरबट केक मिल अरशकिम या का बी 
जाम से जाती जाती हैं। ० ृद बागर शहिकोके 
अहत्त्व की दृष्टि से दूसरी उपलब्धियाँ 'कोडेक्स सिताईटिकस' 
सत्‌ १६५६ में सिनाई शिखर पर सेंट केयेराइन के 722: थ 
यूनानी भाषा में नव-विधान की चौथी शताब्दी की एक प्रति थी। यह सन्‌ 
१६१७ की साम्यवादी क्रांति होने तक रूस में हो यो। बाद में इसे बर्तातवी 
सरकार ने खरीद लिया था। 
इसके बाद स्थान है उन १३ नाग हम्मादी पटोरी-खण्डों का जो लक्सर 
के उत्तर-पश्चिम में लगभग ७० मील की दूरी पर नौल पर विकसित एक 
आधुनिक उपनगरी नाग हम्मादी के निकट गबेल-एल-तारीफ की ओर 
खड़ी चटूटान पर एक गुफा में मिले ये । ये पटोरी पाष्ड्लिपियाँ, जो प्राचीन 
यूनानी और मिल्री भाषा की खिचड़ी भाषा में लिखी हैं, सत्‌ १६४६ में 
मिली थीं। इस उपलब्धि को तुरन्त यूनेस्को-स्तर दिया गया, मिल देश की 
सरकार को भी इसमें साथ ले लिया गया और 'एंटीक्वीटी एप्ड किश्चिय- 
निटी' हेतु 'क्लेअरमोंट इंस्टीच्यूट' नामक अमरीकी प्रतिष्ठान ने अग्रतसतय 
को पूर्ण कर दिया। इन सबने मिलकर सन्‌ १६७० में एक बन्तर्राष्ट्रीय 
समिति बना ली जिसका काम एक अति गहरे भंडारक पात्र (कार) में दबी 
मिलीं प्राचीन च्म-बंधी पुस्तकों के संकलन को पुनः मिला-बुलाकर उसका 
एक प्रतिलिपि-संस्करण प्रकाशित करना था। 
क्या ये सब भी ओस्शिया अंटिका दस्तावेजों जैसे ही किन्हीं स्वार्थी 
व्यक्तियों द्वारा एक बड़ी खोज की प्राप्ति/उपलब्धि के रूप में घोषणा करने 
के लिए स्वयं ही वहाँ रख दिए गए थे--कोई भी व्यक्ति स्वयं ही कल्पना 
कर सकता है। 





१. इविग वालेस रचित 'दि वर्ड, पृष्ठ ११५। 
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जे विश्व की जनता को इस सम्भा- 
जरिए गा ता चाहिए कि निहित स्वायंवाले व्यक्ति 
सूष्टि|सिबता कर सकते हैं, प्राचीन स्थलों पर 
प्रमे-ज्ञानियों को इतका भेद स्वयं 
के बाद बड़ी भारी उपलब्धि कर 
हो े सकते है और फिए का इस प्रकार के प्रस्फोटों, धमाकों के दो 
और इस्ती-पंध को एक सजीव, प्रगतिशील धर्म 
जिसके चारों ओर एक अमत्कारी प्रभामण्डल है 
टेट नीलाक्लो अपना धर्म-परिवर्तत कर ईसाई, क़्स्ती बन जाए 
जिससे एक दिन विश्व-मर पं कुस्ती-्पंध की बाढ़ आ जाए और जैसे इसने 
शक्तिशाली रोमत साम्राज्य को अपने में समा लिया; उसी प्रकार यह किसी 
'दिल सम्पूर्ण विश्व को लोल जाए, अपने में भस्मसात्‌ कर ले। ऐसी सम्भा- 
आता से पूरी तरह इंकार भी नहीं किया जा सकता + 
जाग हस्मादी खष्टों में ११४ कथन है जिनका श्रेय जीसस को दिया 
आता है। स्पष्ट है कि ये कथत किसी व्यक्ति द्वारा जीसस के कल्पित काल 
के बार शतार्दियों बाद आरोपित कर दिए गए थे। 
एक अन्य आ्राचौन हस्तों धम्मग्रंथ 'महान्‌ बाइबल' (ग्रेट बाइबल) 
ऑस्करण सम्रप्ना जाता है जो ईसा-पश्चात्‌ ३२५० के आसपास 'कोडेक्स 
अट्कितस' के नाम से लिखित व ज्ञात है। यह वेटिकन पुस्तकालय में रखा 
हुआ है। इसका उद्भव, मूल ज्ञात नहीं है। 
एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्राचीन बाइबल पाण्डुलिपि वह है जो लन्दन में 
'बिटिश संग्रहालय में है। यह 'कोडेक्स अलैक्जैन्ड्रियस' ल्‍ड 
हद का में ८ अं अलैक्जैन्ड्रियस' के नाम से ज्ञात है। 
९८ ४२३३४ 'पर पाँचवीं शताब्दी से पूर्व की लिखित है। 
अेडौप दिया वा, घेट कर- दाल जे ने इसे सम्राट चाल्स | को सन्‌ १६२५८ 
केश दब खेटिग, भादा के काऊटरे 
के के का बोक है मम मक कर बन. से ब्युत्यन्न है जो वृक्ष 
बनाई जाती बी। लगी लेखन-ग्ोलियाँ प्राचीन समय में 


औ हें, पटोश या अपत्र के गदर, बंडल लिखने के लिए 
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मेँ लाए जाते ये किन्तु वे पाठक के 
की जाते ये । व लिए दुष्कर, असुविधाजनक होते/ 
अन्य तीन महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में 
है जो वेटिकत के नीचे ३० फीट एक आपोर जा 
बर्यपिं इसे भी एक महान्‌ खोज के रूप मे प्रद्यात किया गया था, फिर भी 
कोई निश्चित तथ्य नहीं है कि यह वास्तव में सेंट पीटर की कब्र ही है। यह 
तो किसी की भी कब्र हो सकती है। यदि वहाँ दफताएं गए व्यक्ति का नाम 
पीटर ही था तो भी पीटर नाम के तो असंख्य व्यक्ति हो सकते ये। 
एक अन्य खोज निर्मात्री ठप्पे की थी जो ईसा-पश्नात्‌ ३७ से पूर्व 
सज्ाट्‌ टाईबिरियस को समपित संरचना में प्रयुक्त होता था। उक्त सम्राद्‌ 
का नाम और उपाधि पोण्टियस पीलेट ये। यह खोज (?) सन्‌ १६६२ ई० 
में इलायल में हुई थी । 
सन्‌ १६६८ में एक और “महान्‌ खोज' सामने आई। यह जरुस्‍लम में 
गिवाधा-मिवतार में 'प्राप्त' एक पत्थर की शवपेटिका थी । शवपेटिका के 
भीतर 'येहोहानन' तामक व्यक्ति, पुरुष का ढाँचा, पंजर था क्योंकि उक्त 
शवपेटिका पर अरेमाइक भाषा में यही नाम खुदा हुआ था। यह उपलब्धि 
'हान्‌' समझी गई थी क्योंकि (जैसी धारणा थी) यह २००० बप पुराना 
अस्थि-पंजर एक सूली-दण्डित व्यक्ति का प्रथम साक्ष्य था। सात इंच लम्बी 
कीलें इस अस्थि-पंजर के प्र-वाहुओं और एड़ियों की हष्डियों के आर-पार 
गड़ी हुई पाई गई थीं। किन्तु यदि प्रथम शताब्दी में सूली-दण्डित करना 
और दफनाना प्रचलित था, तो क्या कारण है कि मात्र एक ही ऐसा अस्थि- 
पंजर अभी तक मिल सका है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि रॉबर्ट लेबटन 
जैसे किसी व्यक्ति ने ताटकीय ढंग से एक ऐसा अस्थि-पंजर तैयार कर लिया 
जो सुलौ-दण्डित व्यक्ति जैसा दिखाई दे, शवपेटिका को किसी पुराने स्थल 
पर रख दिया ओर फिर धूततापूर्वक किसी को संकेत कर दिया कि वह वहाँ 
खुदाई कर ले और यह उपलब्धि, खोज विज्ञापित कर दे। 
पश्चिमी विद्वानों द्वारा अजन्मे, जाली आँकड़ों की 'प्राचीन खोजों" 
या विशद्‌ लेखाओं की ऐसी शैक्षिक जालसाजियों से ग्रल्थों की भारी संख्या 
तैयार हो सकती है । यह पहले ही दिखाया जा चुका है कि जीसस के बारे 
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अचारित कल्पना किया जा रहा है वह सब 
बेंओो भी लि, पक ह इसी प्रकार, काफी लम्बे समय तक किसी 
जेबक ने प्रेस्टर जोहत जासक एक शक्तिशाली यूरोपीय 


उस्ते एक अति प्राचीन समय के एक व्यक्ति 
के पिल्ट बल यम ध्केष्स में प्रत्यात कर दिया था । कहा गया कि 


इंग्लैंड में रहा था। 
प्र या जो लि बनाकर लाभ उठानेवाले व्यक्तियों 
कप पक किए जेल अनेक कौतुक में से एक है कि अयुकूअपुर 
अर जाते से लम्बी औमारियाँ या शारीरिक विक्ृतियाँ चमत्कारी 
मे दूर हो जाती है। कुछ लोग लौरडेस में 'अवर लेडी' देवालय गए ये, 
आत्‌ १६१७ में पुर्तताल में 'अवर लेडी ऑफ़ फ़ातिमा' के दर्शन के समय 
तौन चरबाहे बच्चों ते बादल पर आहढ़ आयुष्मती कुमारी (मेरी) के दिव्य- 
दक्लेन किए बताते हैं, वह सुर्य से भी अधिक तेजस्वी थी; या फिर फ्रांस में 
लिसिउक्स का उपासनालय; या इटली में टूरिन आर्यता-भवन जहाँ तथा- 
ऋषित 'पंवित्र कफन' रखा हुआ है; या मोष्टा अलग्रे, या सनेटा सेन्कटोरम 
अंपल जहाँ 'भवर साई' के चित्र के सम्मु्य प्रायंना की जाती है--अनुमान, 
कहयता है कि इस चित्र को किन्‍्हीं भी मातव-हाथों ने तहीं बनाया था; और 
जहाँ कुछ विस्वासी भक्त अपने घुटनों के बल चलकर इसकी २८ सीढ़ियों 
बर बह हैं, या बेल्जियम में ब्यूरांग जहाँ पाँच बच्चों ने सन्‌ १६३२ में 
दिलय कस किए बे-साता जाता है; या इंस्लैंड में वालसिघम ऐसे ही 
चक्तकारी श्यान कहे जाते है। 
"'एबेल्स के लगभग १४० मील उत्तर में सीधे पार; 
दशा गण 
_मामक एक तपोमय, मठ्वास्ती समुदाय 

मी पा का ध्कण गए गाव ० 
है।' धर्कर्ा में प्रत्येक मठ का एक-एक प्रतिनिधि होता 
'एकहजार साल से पहले हुई थी, सम्भवत: नवीं शताब्दी 


.क्वियतिंटी कष्णनीति है 
र्२३ 


कीटर द्वारा की गई थी और यह 
ता ओटोमतमाउन तेबब बल पर. शीकेलशाओ 
शो” के परवत-शिखरों पर लगभग ८,००० संन्यावी थे। 
कक ॥ आज लगभग 
३/००० हैं--वे प्रार्थना करते हैं, वे भाव-समाधि खोजते-लगाते हैं, झर्रं 
स्थापित करना चाहते हैं । वे दिव्य-दर्शन को अभताक खा 
आस्तव में, दो पंथ/सम्प्रदाय हैं। एक पंथ मठवासी, रूढ़िवादी, वाद 
दृड़न्संयमी, निर्धतता-- शुद्धता--आज्ञाकारिता कौ शपयों के अनुरूष 
आचरण करनेवाला है। दूसरा पंथ आवतंन-प्रणालोबद्, अधिक लोचपूर्ण 
अधिक लोकतास्त्रिक, धन की अनुमति देनेवाला, निजी आधिपत्प,सुब- 
ब्रुविधाओं को मान्य करनेवाला है। अथोस प्राचीन पाण्डलिपियों का विशाल 
अष्डारगृह है उनके पुस्तकालयों में कम-सेन्‍्कम ५०,००० प्रतियाँ 
संकलित, संग्रहीत हैं।'' 
यदि जीसस का वास्तव में कोई अस्तित्व होता, तो अथोस जैसे प्राचीन 
केद्ध में, जहाँ स्लिम आक्रमणों का कोई स्पर्श, भय भी नहीं हुआ, एक नहीं 
बल्कि सैकड़ों दस्तावेज जीसस के हस्तलिखित या उसके परिवार के सदस्यों 
द्वारा लिखित तो मिल ही जाते । किन्तु अथोस में ऐसा एक भी अभिलेख/ 
प्रलेख, दस्तावेज नहीं है। तथ्य रूप में तो, यदि ठीक प्रकार से खोज की 
जाए और पुरातत्त्वीय खुदाइयाँ की जाएँ तो अथोस में उन युगों के हिन्दू 
बिह्नों को भारी संख्या में उपलब्ध करा सकने की आशा है जब ग्रीस 
(पूनान) देश भगवान्‌ कृष्ण, भगवान्‌ शिव, सूर्य और अन्य आरतीय देव- 
देवियों की पूजा-आराधना करनेवाला हिन्दू देश था। 
मठवासी-पंथ को 'सेनोबीटिक' पम्प कहते हैं। इसी की व्तनी 'कोनो 
बाइट' भी करते हैं। भगवान्‌ कृष्ण का उसके बालसखा, मित्र 'कान्हा या 
'कोता' भी कहते थे। इसलिए 'कोनोबाइट्स' अर्थात्‌ 'कोनोआइदट्स' भगवान्‌ 
कृष्ण के अनुयायी हैं जिनके साथ वे उनके साथ तादात्य करना चाहते हैं 
जैसे अन्य सभी कुस्ती-पंथी भी कृष्ण के अनुयायी ही हैं। 
"लीं शताब्दी से, (संन्यासियों द्वारा शुद्धता की शपथ खा सेने के 
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को कम करने के निमित्त, अयोस शिखर 
और तितलियों तथा जंगली 

बर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता, हर जीव- 
वोकिअ का अस्तित्व वहाँ वजित है। अथोस शिखर पर 
मुह कि मर रहीं, साड है वर गौएँ नहीं, मेड़ा हैं परन्तु मेहीभिडे 

। ते और बिलाब हैं किन उनकी मादाएँ तहीं। जनसंख्या पूरी तरह 
मर्दाती, नरों को हो है। जहाँ किसी शिशु ने कभी जन्म नहीं लिया। अथोस 
किकर बिता महिलाओं का ध्र्वष्ट है!” 

बाइबल का आदर वाक्य “विवाह करों और संख्या बढ़ाजो” है, 
इसलिए पशुओं तक पर लागू पुरुष-लिग-नियमन कृस्‍्ती-पूर्व आचरण है जो 
अधोस शिखर पर व्यवहार किया जा रहा है। हिन्दू-धर्मे में कठोर इन्द्रिय- 
लिप्रह अरपोत्‌ बहनचय एक अति मृल्यवात सिद्धान्त, नियम है जो विशेष 
हिल्दुअंथों का जाधारभूत सिद्धान्त है। 

"'अलबाएु, आध्यात्मिक जीवन, ओपषधीय सूछी झाड़ियों, जड़ी बूटियों 
और पवित्न मूर्तियों के स्पह से प्राप्त शक्ति ने (अथोस संस्थापना के प्रमुख) 
अब्योट वेट्रोपोलस को (आस्तर-व्याधि से यन्त्रणा-पश्चात्‌) सामथ्यं प्रदान कर 
दी हैं?"--वहाँ रहनेवाले एक साधु-संन्यासी ने बताया था। 

ऊपर उद्धृत अवतरण में ओषधीय सूखी जड़ो-बूटियों और पवित्र 
परृ्तियों का सन्दर्भ अधोस शिखर के मठ के हिन्दूमूलक होने के हमारे विचार 
कक करते हैं क्योंकि हिन्दू हो हैं जो मूति-पूजा करते हैं। उनकी 
4 22547 जेब श --आयुर्वेद भी मुख्य रूप से ओषधीय जड़ी -बूटियों 

बात अबोट का नाम्र और उपाधि भी संस्कृत है। अबोट में से शुरू 
सम दो हल का अथं-द्योतक 'भोत' शब्द रह जाता 
बा का हल पा । अर्थात्‌ पितृ या ज्येष्ठों का 

प्त्र-याल अर्थात्‌ पत्रों, प्रलेखों, पाण्डु 
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जिपियों आदि की देखभाल करनेवाला हों सकता है। 
साधु-संन्यासी ने जो अंग-वस्त्र सबसे ऊपर 54 'रकधो स्व 
ओपड़ी और हड्डियों की जोड़ी आड़ी-टेढ़ो सिली हुई थी। हिन्दुओं मे 2+43 

ज्ोग भी ऐसा हों चिक्त अंकित किए रहते हैं। मत 

किन्तु जहाँ ऐसे कट्टर धर्म-परिव्तित हैं जो अपने पूर्ववर्ती धर्म 
बरित्याग करके इस्ती बन जाने की घोषणा न्यायोचित ठहराते हैं री, 
आँच-पड़ताल किए कि जोसस का कभी कोई अस्तित्व रहा भी था या नहीं, 
वहीं (अमरीकी) रेकर इंस्टीच्यूट के अध्यक्ष जिम मेक लोपलिन जैसे इकलले- 

ल्‍ले विरोधी, धर्मयोद्धा भी हुए हैं जिन्होंने बुराई, पाखण्ड का भण्डाफोड 

किया है। फ्रांसीसी लेखक एमिला ज्ोला, टामस, पेने, हेनरी थोरियों और 
अभी हाल ही में लिकन स्टीफ॑न्स, राल्फ़ नाडेर, और उपटन सिनक्लेयर उन 
कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने ढोंग-डकोसले और जीवन के सभी क्षेत्रों में धोखा 
देते के विरुद्ध अभियान छेड़ा है। 

रेक इंस्टीच्यूट ने, उदाहरण के तौर पर, कुछ बास अमरीकी उद्योगों 
ओर निगमों के मध्य एक अलिखित षड्यस्त्र का पता लगा लिया है जिसके 
अनुसार कुछ खोजों और उत्पादों को जनता की आँखों से जोझल, सदा 
दूर ही रखा जा रहा है। उन्होंने ऐसा साक्ष्य प्रकट कर दिया है कि बड़े 
व्यापार-- तेल उद्योग, आटोमोबाइल उद्योग, वस्त्र उद्योग, इस्पात उद्योग-- 
कुछ नाम काफी हैं- ने रिश्वत दी है, हिसा भी की है जतता से एक सस्ती 
गोली छुपाकर जो गेसोलीन का पर्याय, विकल्प बन सकती है, एक टाई 
रोककर जो कभी खराब न हो, एक कपड़ा ओझल करके जो सारा जीवन 
उपयोग किया जा सके, एक माचिस जो हमेशा काम में आती रह सकती 
है 


२२७ 





अफवाहें प्रचारित करके इस्ती-पंथ और बाइबल का प्रचार-असार सम्बंधित 
करना चाहते हैं। वे 'खोजों' की रचना करते हैं, उनको इच्छित स्थानों पर 
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र्रब 


कल्लीशंव की 'शक्ति' से लोगों को प्रभावित 
सम के है ,तास्यशारसिशापत करते हैं और बाइबल को बिके 
हे भाएँ मुनाफा कमाते है ॥ चमक-दसक और 
लेके आर मे कोगिहित स्वार्थों के शो 
उत्पादक-संघ समय-समय पर कृस्ती- 
खो में पीजी ह कल आाबरता तीन भिन्‍न-भिन्‍न मुख्य कारणों 
डे कराते है। एक कारण है कि इस्ती-यंथ का कोई ऐतिहासिक 
जआाघार हाँ है, उसका अभाव है। कस्ती-पंथ उस पॉल का मानस-शिशु, 
उसकी सृष्टि है जो अति उत्तेजतशील, शीघ्र क्रुद हो जानेवाला और 
महत्त्याकांी होते के कारण स्वयं के लिए एक पृथक्‌ पहचान, गौरव चाहता 
थआा। उसका साथ उद्धी युग के कुछ कुद्ध युवाओं ने दे दिया। वे संगठित हो 
गए और अ-तियमित रूप से शब्दाडम्बर, प्रलाप करने लग गए । ज्यों-ज्यों 
बरघोतुर्ष बोतते गए, अल्य युवक लोग भी उतके साथ होते गए । पॉल, 
स्टोफेसस ब अस्य लोगों का वह अ-संयमित विरोधी-स्वर कृस्ती-पंथ नाम से 
धुरारे जातेबाले सए धर्म का स्थायी खजाता हो गया । एक समीचीन, संगत, 
अनवरत, धर्मेजञात, मृक्ष्मातिसृक्षम अतीस्द्िय-विद्या और पौराणिकी के 
अम्माब में कस्ती-पंथ प्रायः निष्प्रभावो और निस्तेज होकर शून्य में लुप्त होने 
खणठा है। इसे अस्त होने और हवा में विलुप्त हो जाने से रोकने के लिए 
के किस रूप से सजौव, स्फूरित और पुनः उच्चासन पर प्रतिष्ठित करते 
खरा पढ़ता है तथा यह उद्देश्य नई खोजों को घोषणाएँ करके पूरा किया 
जाता है। समय-समय पर कृस्तो-पंथ का संवर्धन करने का दूसरा कारण है 
यथा की ढिक्रो को बढ़ाने के अवसर प्रदान करना जिसके माध्यम से 
पल दि मई जो को बढ़ाने, प्रोत्साहित करने का 
के हो अब मुहर, बोलता या विद्यमान केन्द्रों के प्रभाव- 
कर्ीडंव गाए और व्यापक बनाना है। 
है जिसको उनकी राजनीतिक में इस्ती-राष्ट्र एक बड़ो भूमिका निभाते 
शक सत लि दिशाएस्ए हे पक हू स्थान, 
+ 


कस्वियनिटी कृष्ण-नीति है 
कँथोलिक राष्ट्र बेटिकन के ध 
4:74: /:07 
+सम्पन्न और गिरणाघरों 
लग निर्माण कर लिया। उन दोनों ने सम्पूर्ण का 
बाँट रखा है और धर्म-परिवतंन, राजनीतिक दौव-येच व ४४०७० मे 
सुरक्षित, सीधा-सादा, शंकाहीन, गैर-कर्णकट्‌, अ-करंश, रुप-यरिवतित पथ 
के रूप में निश्चिन्त हो कार्य करते हैं। 
कहीं यह मार्ग अवरुद्ध हो जाए या इसकी गति 
लिए परिवमी इस्ती (ईंसाए देशो ने अरर्तदरीय जायज हे 
आवरण भी बना रखा है। वे शैक्षिक-शोधों, पुस्तकालय-सेबाओं, विद्वानों 
का आवागमन, सामुदायिक जीवनयापन, पुरातत्त्वीय खुदाइयों या पबंता- 
रोहण-रुचियों के रूप में-- छद्म-रूप में विद्यमान हैं। 
कृस्ती-पंथ को समर्थत या उसका संवर्धन सम्पूर्ण कुस्ती-संसार को 
अत्यन्त लाभकारी होने के कारण सभी उत्प्रेरित स्वार्थी लोग कुछ सतसनी- 
दार खोज बना लेने में खास ध्यान रखते हैं। कभी तो यह किसी एक स्थान 
धर कब्र होती है--उनकों असंगति की तो लेशमात्र भी परवाह नहीं होती 
--और कभी अन्य स्थान पर एक कफन या प्राचीन पाण्डुलिपि या पटोरी 
या एक नया सुसमाचार-स्रंथ या एक नया ब्रह्म-विद्या सम्बन्धी सिद्धान्त होता 
है। 
चूंकि पश्चिमी विश्व विश्वप्रचार-माध्यमों का एकाधिकार अपने 
अधीन किए हुए है और 'नई खोजों' की योजना बनाकर, उनकी सृष्टि और 
स्थापन करके--बड़ी भारी खोज विरली उपलब्धियों को हस्तगत कर लेने 
का पाछण्ड करते हुए और फिर उनका प्रचार-प्रसार, विज्ञापन करना अब 
दैव-विद्या का व्यापारिक दैनंदिन कार्य पूरी तरह बन चुका है, अत्युन्तत 
व्यवसाय है। 
किन्तु कुस्ती-पंथ के दुर्भाग्य से हर नया प्रोत्साहन एक निरुत्साह-कर्ता, 
अवमन्‍्दक निन्‍्दालेख सिद्ध हुआ है। किन्तु एक प्रारम्भिक स्फुरक के कारण 
ही यह विफल रहा और जल्दी ही भुला दिया गया। यह होना ही था। 
ब्योंकि इस्ती-पंथ ऐसे कौतुकों से कब तक अपना कृत्रिम 'जीवन' चालू रख 


सर 
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को फिर 
केश ता जो कृष्ण-पुजा से पृथर्‌ अस्तित्व बना बैठा, 


अध्याय १४ 
राजद्रोह का परिणाम 


अध्याय ४ में समीक्षा करते हुए हम देख चुके हैं. कि पॉल और स्टीफन 
जैसे अन्य विरोधी महत्त्वाकांक्षी नेताओं के दैनंदिन कार्यकलाप किस प्रकार 
अशुभ, अनिष्टसूचक और घमकियों की सीमाओं तक पहुँच गए ये। 

उनमें से प्रत्येक में सर्वप्रथम यशस्वी हों जाने, नाम कमा लेने की 
अतुष्य प्यास ने ईश्वर के नाम में, जिसे बे संरक्षक, त्राता 'सेवियर' कहते ये 
समकालीन भारी भीड़ों के सम्मुख लम्बे-चौड़े भाषण देने शुरू कर दिए। 
उस दौड़ में जनोत्तेजक विशिष्टतावश पॉल सभी से आगे चलता प्रतीत हो 
रहा या। इस कारण पॉल से पिछड़ते सभी प्रतियोगियों ने उसके विरुद्ध एक 
सामान्य लक्ष्य बना लिया। 

पॉल ने लोगों का बपतिस्मा कर उन्हें अपना अनुयायी बताना शुरू 
कर दिया । नए धर्मान्तरित लोग अधिकांश रूप में यहूदी थे। उनके धर्मा- 
स्तरण ने उनको जुदाइज्म--यहूदी-धर्मं का दुश्मत बना दिया, ठीक उसी 
प्रकार जैसे भारत में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इसलाम में धम-परिब- 
'ित लोग हिन्दू-धर्मं के कट्टर जानी दुश्मन बन गए। 

यहूदी लोग न्यास्य-रूप से ही शंकित ये। उनके लोगों को ते केवल 
समाप्त, निःशेष किया जा रहा था अपितु स्वधमंत्यागी लोग यहूदी-धर्म के 
शत्रुओं के प्रबल पूर्वज बनते जा रहे ये । दूरदर्शी होने के कारण यहूदी लोग 
कृतसंकल्प ये कि इस नए खतरे को शुरू में ही समाप्त कर दिया जाए 
उनकी ओर से हटी दुर्दान्त प्रतिरोध और पाल का अपनी पृषक्तावादी 
गतिविधियों का दुराग्रह एक विस्फोटक स्थिति को जन्म न दे बैठे । 

विद्रोह में सम्मिलित इन व्यक्तियों के विस्ड कठोर दष्डात्मक 
करने के अतिरिक्त रोमन-अ्रशासन के पास कोई विकल्प शेष ही नहीं रहा 
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करने के लिए बेतें लगाना और पत्थर मारना 
उपाय रहे होंगे। झूली-दंड देना तो विरला कदम 
'दकलाने के स्थलों की >> जे तो कभी भी किसो 
को सामने तहीं लाथा है। 
दी की गे एक ओपतो छाप 
ना अल रोमन अशारन के लिए ये विदोही व्यक्ति एक सम, 
अब चुनौती बत रहे बे। ज्यॉ-ज्यों दिन, मास और वर्ष बीतते गए, वे 
ताकतवर दिाई देते लगे कि पहले तो मन्दिर-ब्यवस्था को चुनोतो दे 
झके औौर उसे पैरों तले रोंद से तथा बाद में उस प्रान्‍्त के रोमन-प्रशासन 
पर अपना कम्झा कर सरं। मतः यह एक पूरा राजड्रोह ही या। मार्क ने 
कु झब्द का प्रयोग ठीक ही किया है। आश्चयं की बात ही है कि अभी तक 
कि महत्व सभी एतिहास-लेखकों और विद्वानों की दृष्टि से किस प्रकार, 
किस कारण ओपल, वंचित रह गया। 
एक लुटेरे और राजद्रोहियों में से किसी एक को छुड़वाकर वन्धन- 
मुक्त कराते का अबसर दिए जाने पर भीड़ राजद्रोहियों की अपेक्षा लुटेरे 
आरख्बास को छुड़ाने का आग्रह करके ठीक ही कर रही थी। स्पष्टीकरण 
अत्यक्षह: साफ़ है। एक बुटेरा अपेक्षाकृत रूप से कम जोखिम है सुरक्षा- 
दृष्टि वे। बह एक बार में एक मकान ही तो लूट सकता था। उसमें भी 
उचित सतकंता के उसे विफल क्रिया जा सकता था। साथ ही छोड़ दिए 
६ उनका 'खुटेरे को ढौक से पहचाना भी जा सकता था, और उससे 
जाती दुरक्षा स्वयं कर सकते ये। इसके विपरीत, विद्रोही लोग पूरे 
'राष्पजाउत को ढराते-धमकाते है, उतकी संख्या भी अनिश्चित होती है 
और उनके बदसय पहचाने भी नहीं जा सकते । 
आग स्पष्ट है कि प्रारम्भिक वर्षों में जब तक कि इस्ती 
कप दी! विरोधियों को पराजित नहीं कर दिया 
० हा दि 2 बह विद्रोहियों के 2 
शा उनके विरुद्ध शिकायतें की जाती थीं। 
॥ भुकदमे चलते ये और फाँसी--सूलीदंड-- 
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बे। मौत की सजा पाए कंदियों के रूप में 
हे श ढोकर ले जानी पड़ती थी और 27९2९2९ ९५५० जूस (मूली) 

जाता था । स्थापित व्यवस्था, सत्ता के विरुद्ध धन में लटका 
शास ृष्ण (उच्चारण में-. जोसस कराइस्ट हो गया) के ७2४ बाजो 
आना जाने लगा और 'कॉस' को उस अपूर्ण पश्चात्ताप के युद्ध के कप के 
हि में ग्रहण कर लिया गया। इस प्रकार, क्रिश्चियनिटी के नाम से ज्ञात 
अर्म-विज्ञान की पृथक्‌ से कोई आवश्यकता, गुंजाइश ही नहीं है। यह 

हो हथिमाने $ ह तो 

आत्र कृष्ण-मन्दिर को हथियाने और उस पर अपना नियंत्रण करने हेतु 
अंपर्ष्गाथा ही है।. 

सार्वजनिक शान्ति के लिए खतरा होने के कारण यद्यपि मन्दिर-विवाद 
के ताम पर ही राजद्रोहियों को पकड़ा, बन्दी बनाया जा रहा था, तथापि 
बेलोग भी अपना संघर्ष आखिरी कु परिणाम तक पहुँचा देते के लिए कटि- 
बढ़ ये । प्रत्यक्ष रूप में उतको भी जन-समर्थन मिल रहा था चाहे औचित्य 
के कारण हो या फिर किसी भी कारण, किसी अन्य से रुष्ट होने पर भी 
अनता इन्हीं के साथ हो चली थी। वे प्रत्यक्षतः प्रशासत का हाथ अपने पक्ष 
में कर देने के लिए उसे विवश कर देने पर तुले हुए थे। रोमन प्रशासन ने 
स्पष्टतः निजी कृष्ण मन्दिर-विवाद में बीच में पड़ने से संकोच करते हुए 
आन्दोलनकारियों को बंदी बनाकर कानून और व्यवस्था बनाए रखना ही 
औपस्कर समझा। 

इस पर रुष्ट, कुपित होकर विरोधी मन्दिरघड़े ने वैसे हीं 'कर न दो 
आन्दोलन संचालित कर दिया जैसा लगभग १७०० बर्ष बाद मे 
अस्तियों ने करना था। आल्दोलत के इस चरण का सूत्र हें माक 
१४-१७ में प्राप्त होता है जहाँ यह कहा गया है कि फरीसियों और होरो- 
डियनों में से कुछ खास लोग जीसस से पूछते हैं: "सीचर को कर देना क्या 
कानूनी है या नहीं ?”'--“क्या हम उनका भुगतान करें या नहीं ?” जीसल 
उतर देता है: “जो चीजें सीजर की हैं, व उसे दे दो और जो चीजे कै की 
हैं वे ईवर को दे दो ।”' विरोध रियों द्वारा यह एक जान बूलक 
दिया गया संक्षिप्त, सारगभितः ओर रहस्यमय, पेचीदा उत्तर भा । 
से;अत्यक्षतः, इसका अर्थ था कि सभी देव-कर दे देते चाहिए किलदु बालन 


र३३ 
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उचितन समझा जाए, वह शासक 
जरा भार बह पा कि जो तेक लिया जाए। इस प्रत्यक्ष अं का 
कप शाकिलत आरोप लगाया जाए तो यह कानूनी सुरक्षा का 
काम करें। की रचना (२३: २) में 
जीसत पके साय शीजरकी यशन्गाथा नमक 
* धर लगाते हैं। यह पूरी तरह संभव है। यह 
कक तालाए अन्दिर-घड़ां जनता और मन्दिर-व्यवस्था 
पर दबाव डाल रहा था कि वे रोमत-अशासन को कोई भी कर भुगतान न 
करें। यह ह्िअपैक चरण था। यदि दबाव कम हो जाता और भुगतान रुक 
जाता, तो सिद्ध हो जाता कि मन्दिर-अ्यवस्था और जनता अस्तुष्ट घड़े से 
आदेश प्रहण करने के लिए तैयार ये। यदि डूसरी ओर, मन्दिर-व्यवस्था 
करोंका। सरकार को करता जारी रखती तो मन्दिर-व्यवस्था और 
सरकार, दोतों, के विरुद्ध हों बदला लेने की भावना को अधिक प्रवल बनाने 
के लिए विरोष-अदर्शतकारियों के पास यह एक अतिरिक्त शिकायत उप- 
सब्ध हो जाएगी । 
इस प्रकार यदि बाइबल को एक धर्मग्रंथ के रूप में न पढ़कर एक 
कण मन्दिस्अबत्थ के विवाद के प्रतीकात्मक इतिहास के रूप में इसका 
अष्यपत किया जाए, तो यह अति ज्ञानवर्धक प्रलेख, दस्तावेज बन जाती है, 
खिढ़ होती है। 
अह दुर्भाग्य, अफसोस की वात है कि लगभग १६०० वर्ष तक पीढ़ियों 
जे ब्ाइबल को एक पवित्र धामिक प्रंय समझा है । किन्तु ऐसी भूलें, गलतियाँ 
कि । क्या मोह-वशीभूत विश्व भोले-भालेपन में यह 
शेलतो हो मे" कि आगरा-स्थित ताजमहल संगमरमरी मकबरा 
कब री सतत मे बन सम्नाट्‌ शाहजहाँ ने अपनी बीवी मुसताज़ के 
अकसर कारक सा जो बह मिथ्या भ्रम ३०० वर्षों से 
हि के माइक कि हमने अपनी शोध-पुस्तक 
से इसका भंडाफोड़ नहीं कर दिया। 
(इतिहास लेखकों ने विश्वास किया था कि हरतयुलिस 


््र 
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को यूलाती बलवान पुरुष था। बह वास्तव में, जे 
शब्द विष्णु-कुल के स्वामी अपार डक भगवान्‌ कृष्ण है। 

कद 'रिकुल ई का यूनानी अप रुप है पं इस 

बिलियम टैल को शताब्दियों तक 
छ्ोकार किया गया था। इन्हीं सबके कमर शोध बन शत 

की कल्पना भी अब एक झूठी कथा सातर हो प्रतोत होती है शक 

टेसीटस से भी प्रत्यक्ष होता है कि जोसस तो मात्र एक काल्यनिक 
व्यक्तित्व था जिसका नाम कुछ महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों द्वारा निर्देशित 
आल्दोलन का युद्ध-घोष बन गया था । वह कहता है : "क्रिश्चियनों (कस्त- 
पंषियों) ने अपना नाम और मूल क्राइस्ट (इस्त) से ग्रहण किया, जो टाइ- 
बरियिस के शासन में राज्यपाल पोण्टियस पीलेट द्वारा सजा के फलस्वरूप 
मह्यु को प्राप्त हुआ था। कुछ समय के लिए यह भयंकर, घोर अखविश्वास 
जियंत्रित किया गया था, किन्तु यह फिर फैल गया और न केवल जुडिया 
क्रेऊपर ही फैल गया जो इस शरारती, दुष्प्रकृति पंथ का प्रधमक्षेत्रपा * 
अपितु रोम में भी प्रविष्ट, प्रारम्भ हो गया था"” “जो लोग पकड़ लिए गए 
बे उतके अपराध कबूल कर लेने से उनके बहुत अधिक साथियों का पता 
लग गया और वे सभी अपराधी सिद्ध हो गए''“शहर को आग लगा देने के 
अपराध में इतने अधिक नहीं जितने मानवत्ता के प्रति घृणा के लिए 
अपराधी हुए। नीरों एक रथवाहक--अर्थात्‌ सारथि की वेशभूषा में और 
उस्ो की भाव-भंगिमा धारण किए लोगों से मिलता-बुलता रहा" “किश्बि- 
यों (इस्त-पंथियों) का अपराध इतना घोर, गम्भीर था कि उनको कठोर- 
तम आदर्श सजा मिलनी ही चाहिए थी।"' 

टेसीटस का प्रेक्षण सुझाता है कि आ्रारम्भिक क्रिश्वियन जनोत्तेजना 
के विरुद्ध नीरों की कठोरता का बदला लेने की हक दे 
ने उसे एक कर, अत्याचारी शासक के रूप में 
दिया होगा। यह बिचार करते हुए कि कुछ महत््वाकांकी व्यक्तियों ने एक 


+--+त-त+___ 
१: फब्बन, कचेल ओर डेवीस की 'एन हिस्टॉरिकिल 8्यू ऑफ़ किट: 


निटी', लन्दन, १८०० ईसवी, पृष्ठ ६५-६६। 





रमन 
१ मिलन, ैदेस ओर हेवोस को " 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
र्श६ 
आन्दोलत को जारी रखने का काम अपने 
कह कप जात और लकागगए झबने के लिए जिम्मेवार 
3० 'क रुप में उक्त राजद्रोह, बगावत को कुचलने में नोरो 
फ्ते मद शा पता मे सभी लोगों के सध्य नौरो का घूमना, 
कक रोम के हिल -यूलक होने का संकेतक है। भगवान्‌ कृष्ण से 
अहाभारत-युद में एक सारथि के रूप में, वेशभूषा अं में ही भाग लिया था । 
उस वेशभूषा में वे युद्ध-केतर मँसभी लोगों के साथ -जुलते थे । यह तो 
अयवात्‌ कृष्ण की स्मृति का समादर; सम्मात ही था कि नीरो जैसे रोमन 
अज़ाट भी सार्रधि भगवात्‌ कृष्ण के वेश को धारण किए घूमते रहते थे । 
कुस्तियों ते अपनो स्वैच्िक घोषणा से कभी-कभी आरोपक की वृत्ति 
क्पष्ट कर दो, पैर-युहदी गैरईसाइयों की जन-सेवा में विध्न-बाधाएँ उत्पन्न 
कर दीं और दंडाध्विकारियों को कचहरियों में भीड़ घुसेड़ दी । उनसे कहते 
दे कि कानूत घोषित करो और उतको सजा सुताओ'*'। गैर-ईसाई लोग 
एक नवीत और अस्पष्ट पंथ को तेजी पर उत्तेजित, चिढ़े हुए ये क्‍योंकि 
अह बंध उतके देशवासियों को गलती के लिए अपराधी, दोषी ठहराता 
अतौह होता पा ।' 
अस्तो-पंध की भ्रधातता के हमारे अपने ही युग में, चलचित्र और 
ज़बार के अन्य माध्यम प्राय: कृस्तियों को विविध, विशद्‌ रूए में एक ऐसे 
लिरीह, दुर्बल; सदाश्षयी, प्रवित्र पंथी निरूपित करते हैं जो गैर-ईसाई रोमन 
हों द्वारा कुर्ता, कठोरता से कुचल दिए गए ये । तथापि, यह सत्य प्रतीत 
नह होता । हमें जो कुछ सामान्य रूप से पुकारकर बता दिया जाता है, वह 
सह इस्तो-रूपान्तरण, वर्णन है। प्रारम्भिक अवस्था में 
जाओ 'शाजड़ोही लोग बहुत हिसक नहीं हुए, गैर-ईसाई रोमन- 
ञ कहोकि रेस > ही तरमी से वेश आया। यदि कुछ हुआ ही है, 
अधिकारियों ने तरमी करके गलती ही की थी। 


'एन हिस्टॉरिकल व्यू ऑफ़ क्रिश्चिय- 


» कहर, १६०० इसी, पृष्ठ १०१-१०३। 


| 
| 
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क्षमादान कर दिया जाता था के, 
2] पर थोडीन्सी सुर सिवा सती बंदी गैर 
कर लेते ये। जिन लोगों को रोमनकचहस्यी मरना 
आता था उन सभी कृस्तियों की निन्‍्दा करना तो ब्रेक आरोपित किया 
ज्ञो लोग नए पंच, धर्म के प्रति आस्था, निष्ठा रखने कक बल्कि 
कद हो जाते, उनको मृत्युदंड देने में तो रोमन लोग जोर भी अधिक 
वे। बंदी बना लेते, देश-निकाला देने या खानों में भुलाभी करने के दर 
इंढों की घोषणा करके ही, अधिकतर मामलों में तो स्वयं को ३ 
सल्तुष्ट करके भी रोमन शासक अपने न्याय के दुःखी शिकार व्यक्तियों को 
आज्ञा की एक किरण दे दिया करते ये कि किसी एक सुखद अवसर पर, 
शब्यारोहण पर, सखद्‌ के विवाह या उसकी विजय के सुनहरी मौके पर 
बे लोग आम-माफ़ी के माध्यम से मुक्त होकर अपनी पूव॑-स्थिति में पहुंच 
सकेगे।' 
मुस्लिम अल्पसंख्यकों के समान ही, जो कानून और व्यवस्था की 
समस्या बने हुए हैं और जो सरकारें गिराने के लिए काम करते रहते हैं 
जँसा फिलीपीन्स में हो रहा है और जिसके कारण सन्‌ १६४७ में भारत 
को खंडित होता पड़ा, प्राचीन कृस्ती-पंथी भी अपने उपद्रवों, ऊधर्मों और 
गुप्त साम्राज्यवादी अभिलाषाओं द्वारा जुदा (यहुदी)-धर्मं और रोमन 
साम्राज्य, दोनों, को ही धीरे-धीरे, लगातार घराशायी कर देने में लगे 
'हे। यह पंथ यहूदियों की संख्या बहुत कम कर देने में और रोमन साज्ाज्य 
को डुबो देने में उल्लेखनीय रूप से सफल हो गया। 
उस पराजित होती हुई लड़ाई में सम्राट: जुलियनने संकल्प किया कि : 

"बहू, बिना देरी किए, मोशिजआह की प्रतिष्ठा के अनुरूप, एक राजकीय 
अब्य मन्दिर बनवाएगा जो निकटवर्ती कालवेरी पहाड़ी पर (पुरजीवित हो! 
जानेवाले गिरजाघर) “चर्च ऑफ़ रिसर्रेक्शन' की भव्यता को कम कर देगा, 
पादरियों-पुरोहितों की एक व्यवस्था स्थापित करेगा जिनका रुचिगत 


कि 5३ +--नन टन !' 
३ फब्बन, कंबल और इोस की 'एन हिस्टॉसिकल व्यू ऑफ़ करिश्चिय- 
निटी', लन्दन, १८०० ईसवी, पृष्ठ €८। 








करिस्लिसनिटी कष्ण-जोतिके 


ज्ञान उपलब्ध कराएगा और उनके ऋस्ती प्रतिहन्दरियों 
का अतिरोध करेगा और यहुदियों की अनेक बस्तियों को 
की आकांक्ाओं रा जिलका पक्का कट्टपन मैर-ईसाई सरकार के उग्र उपायों 
का समरघत और स्वर उसकी प्रूबं-प्रुमिका भी तैयार करने को उद्चत 
'ैा। उनके महात्‌ बता, उद्धारक के आह्वात पर (रोमन) साम्राज्य के 
अभी प्रात से यूदी लोग अपने पूर्वजों के पुण्य पवत पर एकत्र हो गए; 
और उनकी अक्खड़ जीत ने जरुस्‍्लम के कुस्ती-निवासियों को हथियारवन्द 
और छल, रुष्ट, कुपित कर दिया # 

&ब्रारम्भिक कृस्तियों को जब सताया और पकड़ा जाता था, तोबे 
जुप-चुप अपनी पहचान एक-दूसरे को बता देने के लिए मछली का प्रतीक 
िह्न बना देते ये (क्योंकि) 'जीसस क्राइस्ट, ईश्वर-पुत्र, रक्षक (सेवियर)”" 
रोमन अधिकारी सेताओं द्वारा यूनाती भाषा में अनूदित हो 
इजस किसटोस, येजोपू, विओोस, ही सर 

; , विओस, सोट' था। उत पाँच यूनानी अक्षरों- 
ज्दों के आदि:अक्षर जो पहले आई-सोएच-टीएच-यू-एस की वतंनो में 
होते थे, अब हम उन्हें आई सी एच वाई एस' की वर्तनी में प्रकट करते हैं 
>-यूतानी भाषा में यह मछली का द्योतक शब्द है “यह घेरे में लिए गए 
कम के सदस्यों की परस्पर पहचान के लिए व्यवह्ृत प्रतोक- 

पश्नारम्भरिक इस्ती नेताओं द्वारा मछली का के 
गुप्त संकेत अंगीकार 
सन इस हृथियाने और यहुदी-धर्मं को समाप्त करने के 
सेल | विनाशकारी गतिविधियों का द्योतक 
दि रिया द्वारा ईसा-पश्चातू €८६ और १३८ के 
से हे उलले्र शिया है कल (लाइब्ज़ ऑफ़ सीजसं) शीर्षक पुस्तक 
“मे ८०... श्षन्नाद्‌ क्लाडियस ने रोम से उन सभी 
१ शिल्वन, कैबेल और 
कि किक कक पा हिस्टॉरिकल व्यू जड़ किशितक- 
* इकिर बालेह रचित हि हट पु १३२-१३३। 
जफ्ठ ११ 








किश्चियतिटी कृष्ण- नीति है 
रह 


को देशनिकाला दे दिया जो हे 

कर, कुछ-कुछ समय बाद गड़बड़ी-दंगे कह हि पर रुक- 

यह इस बात का स्पष्ट इंगित है कि पहली शताब्दी के बहुदियों: 
|क्सटोस नाम इस्ती-पू्व नाम था। चूंकि गैस्यरिबित पहुंदिं कै 
आराध्य-देव क्रिसटोस उपनाम कृष्ण था, इसलिए स्पष्ट है अं का 
स्टीफेनस जैंसे विद्रोही जिस देवता का आह्वान करते रहते थे न 
का उच्चारण क्राइस्ट (क्रिस्त, कुस्त) उपनाम क्रिसटोस किया जाता 

एक परम्परा. है जिसके अनुसार (जीसस, का. भाई), जेसस, भी 
अनुयायियों को बताया करता था कि यदि कोई साश्चर्य पूछे कि उनका 
इुझबर कहाँ रहता है तो उन्हें पू्े विश्वास से बता दिया जाए कि “तुम्हारा 
ईश्वर रोम की महान्‌ नगरी में ही है दा 

उपर्युक्त वाक्य इविंग वालेस के उपन्यास “दि बर्ड ' से उद्धृत है। लेखक 
यह भाव सम्प्रेषित करना चाहता है कि जिस विवरण को जीसस के स्वयं 
के भाई जेम्स द्वारा लिखा हुआ माना जाता है उसी में जेम्स अपने 
अनुयायियों को बताता है कि उनका अपना ईश्वर (अर्थात्‌ जीसस) रोम में 
है। 

आइए, हम उपर्युक्त वाक्य का विश्लेषण करें। चूँकि जीसस एक 
काल्पनिक व्यक्तित्व है; इसलिए जोसेफ़, मेरी और जेम्स जैसे उसके 
परिवार के अन्य लोग भी काल्पनिक हैं। इसलिए, जेम्स द्वारा लिखा हुआ 
कोई विवरण हो ही नहीं सकता । जेम्स के नाम में|सि प्रस्तुत किया जा रहा 
कोई भी वर्णन जालसाजी/ है। कोई जेम्स किसी जीसस को ईश्वर के नाम 
से नहीं पुकारेगा, जिसका सीधा-सा कारण यह है कि जोसेफ़ के परिवार में 
न कोई जीसस था और न ही कोई जेम्स । 

जाम 'जेम्स' संस्कृत शब्द 'यमस' है. जो भारतीय, हिन्दू पुरा-शास्त्रों 
के अनुसार मृत्यु का देवता है। इसी अकार, किसटोस अन्य हिन्दू देवता 


व्सननन---क-कन्नककर- कक 
१. इबिग वालेस रचित 'दि वर्ड, पृष्ठ ६३ । 


२- वही, पृष्ठ ४६४। 
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का 'रोम ताम भी पाक “राम के 
० उस नगरी का संरक्षक- था। 
कारण है क्योंकि बह राम मन्दिर राम-मन्दिर हक 
के उत दृश्यों से भी होती है जो इटली में 
अं ब्राप्त मकानों के ऊपर चित्रित हैं। 
बूरोष में, संसत व! को 'ओ' स्वर-शैली में बोलगे 83२ भारत 
ब्ने जी बंगातियों मैं उच्चारण करते हैं । इसका एक दृष्टांत अंग्रेजी 'रॉयल” 
शर्द है जो संस्कृत का 'रायल' शब्द है। इसी प्रकार, राम की नगरी भी 
रोम-मगरी उच्चारण की जाने लगी। अतः यह बिल्कुल सहज, स्वाभाविक 
हो है कि प्राचीन युग का कोई जेम्स किसी भी व्यक्ति को यह बताता कि 
उतका ईश्वर (वर्यात्‌ राम) रोम में या। 
रोम से लेकर जरुस्तम तक राम और कृष्ण, दोनों हिन्दू-अवतारों के 
जाम व्यक्तियों और देवताओं द्वारा ग्रहण करना भी तर्क दृष्टि से पूरी 
हर गृक्तियुक्त व संगत है। इसलिए किसी जेम्स का रोम के ईश्वर के रूप 
हा संकेत जीसस काइस्ट को न होकर ईशस कृष्ण या राम के लिए 
त 
बिचारणोंव एक अन्य तथ्य, कारण भी है। यदि बाइबल-गत विश्वास 
का को भी ईसा-पश्चात्‌ €८ और १३८ के मध्य जीसस 
००» 8०44 ली सूली पर चढ़ा दिया गया था । दूसरी 
किक जौसस ईश्वर नहीं है। ईश्वर को तो स्वयं 
कल कइ्नही । इसलिए, रोम का ईश्वर जीसस 
बल चार शतार्दियों लय रोम में श्रद्धा का पात्र 
सध्यतो जीसस, एक दिव्य हुआथा। ईसा-पश्चात्‌ ६८६ और १३८ के 
सभी आरणोंसे बेस के पुरुष के रूप में दोम में भी अज्ञात था। इन 
(लणक्मग हि दे कि 'ईश्बर रोम में है'--माननेवाली 
िजी एड को बोर परत हा राम और कृष्ण या इसी मे से 
कृष्ण है क्योंकि... है" हिन्दू शब्दावलो में राम और 
अबठरित दे झोतो ही दिव्य संघर्ष और यातनाओं के विभिन्‍न युग मे 
बिशनतिया भगवान्‌ विष्णु के रूप ही हैं। 
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राम का अवतार रावण से युद्ध और उसका 
था। अतः यह अवश्यम्भावी ही था कि इटली, कल के लिए हुआ 
शाम के नाम पर है, उसमें एक शहर रावण के नाम महज ८९ आगाज 
तिश्बय ही वहाँ एक शहर ऐसा ही है। रावेल्ना नाम से पुकारा हो। और 
इतालवी शहर रावण के नाम पर ही है। प्राचौन इटली के घरों में रामायण 
के प्रसंगों में रावण के चित्र भी उत्कीण मिले हैं। 

कृष्ण (कस्न, ऋस्‍न) शब्द भी यूरोप से पूरी तरह दृष्ठि- 
हुआ है। कहने का आशय यह है कि पश्चिमी विश्व में: का 9 
और कृस्त (क्राइस्ट) दोनों ही उच्चारण व्यवहार में हैं। उदाहरण के लिए, 
एम्सटरडम में एक होटल '"क्ृष्णपोल्सकी' नाम से पुकारा जाता है। 
इबिंग बालेस की 'दि वर्ड' नामक पुस्तक में यह शब्द लगभग २८ बार 
आता है। 

मैंब्यू के सुसमाचार-ग्रंथ (४: १२) में लिखित यह कथन भी 
साधारणतः ग्राह्म, समझ में आनेवाला नहीं है कि : "अब जब जीसस ने सुन 
लिया था कि (बपतिस्मी) जोहन जेल में बन्द कर दिया है, तब वह गलीली 
चला गया।” जीसस को अपने किसी चमत्कार द्वारा अथवा किसी पुराने 
उपाय से अपने महान्‌ ज्येष्ठ प्रशंसक जोहन को बंदीगृह से मुक्त कराने की 
बजाय उसका त्याग करके अन्यत्र चले जाने की जरूरत क्यों पड़ी ? 

किन्तु जैसा हमारा दृष्टिकोण है, बाइबल को पॉल के राजद्रोह के 
इतिहास के रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए। जीसस के नाम को पॉल के रूप 
में पढ़ा जाना चाहिए । तब यह स्पष्ट हो जाता है कि जब पॉल को सूचना 
मिली कि उसके वरिष्ठ/ज्येष्ठ प्रशंसकों और समर्थकों में से एक, जोहन, बंदी 
बना लिया गया था और सरकारी अधिकारी स्वयं पाल को भी बंदी बनाने 
के लिए उसकी खोजबीन कर रहे ये, तब वह गलीली भाग गया। मैध्यू 
(के ग्रंथ) में पॉल के विद्रोह को नागरिक शान्ति, कानून और व्यवस्था के 
लिए एक खतरा माना जाने का यह पहला द्योतक, संकेत है। 

“उस समय से जीसस ने प्रचार शुरू कर दिया ।” (४: १७) गम्दों से 
यह अर्थ लगाना चाहिए कि जोहन को बंदी बता लेने के बाद से पॉल कुछ 
और अधिक उदण्ड हो गया तथा कृष्ण-मन्दिर अधिकारियों के खिलाफ अपने 


र्ध् 
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अधिक बांचाल, मुँहफट हो गया। वह उनको 

हित में और भीम और मैं तुम्हें आदमियों का मछवारा बना 
अपील थी; सरकारी तंत्र को 

था, उत्तेजित करना था। इसके अन्दर, 
आध्यात्मिक या देव-/बिह्ा-जात का संदेश, भाव 

अर्थ में किसी प्रकार का * कथन ने रोमन-प्रशासन के विरुद्ध जन-विद्रोह 


“और जौंसस यहुदी 'परभागारों में प्रचार करता हुआ गलीली" मे स्ंत्र, 
आारों ओर चूमता-फिरा/ (४५२३) च्ोतन करता है कि पॉल ने राज- 
विद्रोह की जसित प्रचण्ड रूप जे प्रज्वलित करने के लिए सघन अभियान छेड़ 
रखा या जिसके फलस्वरूप व्यापक जत-गिरफ्तारियाँ और मृत्युदण्ड हुए। 


अध्याय १५ 
हिन्दू धर्मग्रन्थों का बाइबलगत पुनरभ्यास 


कुस्ती ब्रह्म-विज्ञान और बाइबल में सन्निहित दर्शनशास्त्र केवल अस्त- 
व्यस्त और अनियमित पुनरभ्यास तथा परिणामत: प्राचीन हिन्दू विचार 
और परम्परा का विकृत, तोड़ा-मरोड़ा रूप ही है। 

कुस्ती देव-त्रयी का प्रश्त लीजिए । वहाँ किसी भी प्रकार से देव-त्रयी 
होती ही नहीं चाहिए यदि अस्ती-पंथ स्वयं को एकेश्वरवादात्मक घोषित 
ही करता है? प्रत्येक कस्ती-व्यक्ति के लिए जीसस स्वयं ही ईश्वर है। 
किन्तु बाइबल में, जीसस स्वयं 'ईश्वर' का आह्वान 'पिता' सम्बोधत से 
करता है। इसलिए, जीसस ईश्वर नहीं है, बल्कि वह ईश्वर है जिसे जीसस 
#पेता' के नाम से पुकारता है और फिर भी एक अन्य ईश्वर बना रहता है 
जो 'पवित्र आत्मा' (होली सोल) कहलाती है। 

कस्ती-पुरोहित वर्ग दुराग्रही, हठी रूप से एक में तीन के सिद्धान्त से 
चिपटा रहा है जहाँ तीनों में से हरएक गौरव, गरिमा की दृष्टि से दूसरे के 
समान है और फिर भी वे एक ही अस्तित्व, सत्ता, रूप धारण रखते हैं। 
स्वयं कृस्तियों में भी एक-व्यक्तिवादी हैं जो देव-त्रयी में विश्वास नहीं 
करते। किन्तु यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन में मध्ययुगीन काल में ऐसे लोगों को 
खूँदे से बांधकर जला दिया गया था। सौसिनस को २७ अक्तूबर, सन्‌ १ ५५३ 
में कालबिन के आदेश पर जिन्दा जला दिया गयो था क्योंकि वह यही 
दृढ़तापूर्वक कहता रहा कि ईश्वर एक ही था। हमारे अपने समय में भी 
गिरजाघर उन लोगों की निन्‍दा, भत्संना करता है जो सोसिनस की भाँति 
एक अकेले, अविभाज्य देवत्व की उद्घोषणा करते हैं। 

प्रारम्भिक हुस्ती-पंथ को देव-ज्यी-धारणा बनाए रखनी पड़ी थी 
क्योंकि इस्तो-पूर्व विश्व मे सर्वत्र बरह्म-विष्णु-महेश की हिन्दूदेव-जयी खदान 
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दो। चूँकि हस्‍्तीपंच तो परम्परागत हिन्दू रीति-नीतियों 
कक हर मात्र ही है, इसलिए व्यावहारिक रूप में हर कृस्ती 


का आधार, स्रोत है। 
कु का हि परत लत) ो ईगल कृष्ण के शर्ट उच्चारण के अतिरिक्त 
हक कुछ नहीँ है. जैसा पहले ही स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। 
लुओं में भी कस्तियों की ही आ्राँति एक लुटेरे की कथा है जहाँ लुटेरे 
को अपने जौबत की पद्धति पर अनुताप, धछतावा करना पड़ा था। उसने 
फिर बही किया, क्षमा कर दिया गया और उसके बाद वह श्रेष्ठ जोवन 
व्यतीत करते लगा । 
हिलदुओं में स्वर्गाधिपति विष्णु या इल्ददेव को गरुड़ पक्षी पर आह्ढ़ 
हो, स्योम में विचरण करते दिखाया जाता है। अति विशिष्ट आगन्तुक के 
अधास्ले पर जैसे उसकी चरमचमाती 'कार आजकल 'वा्क॑' (ठहरा दी) कर 
दो जाती है, उसी प्रकार उक्त गरड़ भी बाहर ही ठहरा दिया जाता था जब 
अगबातु विष्णु किसी के पास मिलने जाते ये। ऐसा ही स्वणिम गरुड़ लंदन 
जैकेट पाँछ के सहामन्दिर, उक्त धर्मपरीठ के अन्दर केन्द्रीय गिरजाघर के 
अवैशद्वार घर एक चम्रकदार राजसौ स्थात पर आधारित आज भी देखा 
४2209 बात का प्रबल प्रमाण है कि तथाकथित हृस्ती- 
23- “कम कस) क्र्ष्ण ६०९०५ हैं। | अ विष्णु का वाहन 
आग ह हर भ्र्त क्यों खड़ा रहे ? 
वि शाम स्ज 
कं के हं। यह उम्र पूबंकालिक 'उत वस्तुओं की पी5१२ गुड़ के 
सलहटैबिहे प्र को हिन्दू परम्परा का विक्ृत, बदला हुआ 
जहा था। खाल उपताम आकाशीय वस्तुओं का वाहक, परिवहन-यान माना 
दी बाद: पाल के जन्म और पूर्व के शि 
मध्य व्यतीत हिन्दू शासन व झिक्षा 
अलयणताराकरीय रपट, जाली, अवधि में आकाशीय वस्तुओं के 
के स्थान पर दिव्याक॒तियों को ' गरछड़ को पीठ पर आरूढ़ दिखाए जाने 
मी हो, कब गए दि. रत गर्-ंज ही जो 
'डब गरड दिव्य व्यक्ति को ही जोड़ दिए गए। 
आसशथाह उड़ता इलता है, तब उसकी स कप आकाश के 
बहुत छोटी होने के कारण 
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हीं पड़ती । पिछला आर-यार भाग, 

कि होती हैं, वह भी नहीं दिखाई पड़ता। ' कल कम लुरक 

जक्षण-- अवयव दोनों ओर फैले हुए गरुड़ के पंख ही होते हैं 2० 
व्यतीत होते-होते, हिन्दू-परम्परा और पोराणिकता के सम्पर्क :+&-> 
विशेष रूप से, पंखों के अतिरिक्त सम्पूर्ण गरुड़ पक्षी हो ओल्लल न 
और उसके पंख आकाशीय जीवों की पीठ पर जोड़ दिए गए। अतः कृस्ती- 
देवदूतों के गरड़-पंख हिन्दू-मूल के योतक, संकेतक ही हैं। ४ 

स्वयं 'एंजल' शब्द हिन्दू-मूल का है। संस्कृत शब्द 'अंजलि' दोनों का 
हो छोतक है-- हयेलियां जोडकर कुछ घेंट करना या फिर स्वयं पेंट भी 
जैसे किसी सन्देश हेतु फाख्ता या कबूतर छोड़ना। चूंकि एंजल को ईशवर के 
सल्देशवाहक के रूप में (फास्ता या गरड़ के रूप में) छोड दिया जाता है 
आकाशीय-निवास से आर-पार ईश्वर का सन्देश कैलाने के लिए, अतः वह 
एंजल कहलाता है। 

कुस्ती शब्दावली, चाहे यूनानी या हिब्ू स्रोतों से प्राप्त हो, उसका मूल, 
उद्भव हिन्दू-धर्म में खोजा जा सकता है। “हिन्दू नामों को यूरोपीय अक्षरों 
में अनुवाद करनेवाले प्रथम व्यक्ति यूनानी थे और उन्होंने कर्ता कारक का 
उपयोग किया; उदाहरण के लिए हिरष्यवहस। कारक-समाप्ति चिह्न हटा 
लो, और पहचान अधूरी रह जाएगी ।"' प्राचीन यूरोप और भारत को 
संस्कृतियों के मध्य निकट-सम्बन्धों के बारे में जिन पश्चिमी विद्वानों ते 
लिखा है, उनमें राबर्टंसन, क्लाडियस, बुखननन, लासन, रीनाढ, प्रियाल्स, 
जोहन डेविस, बडड बुड, होपिन्स और डी' अल्बीला सम्मिलित हैं। 

स्पेनिश और इतालवी भाषाओं में 'ओ' अन्त्य, जैसे 'बुद्धो' पाली भाषा 
से है---श्री एडमंड्स का कहना है। 

एक तारे का उदय होना और उस अत्याचारी के कोप से एक शिशु को 
छुपाकर रखना जिसने अपना घोर शत्रु समझकर दास-शिशु की हत्या कर 
दी थी जबकि वह शिशु दस वर्ष की आयु होने तक लुका-छुपाकर एक युफा 





३. एडमंड्स कृत 'बुद्धिस्ट एण्ड क्रिश्वियन गोस्तैल्स' का आज डोकयो, 
१६०५ ईसवी। 
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2 करिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
किया गया बा--यह सम्पूर्ण कया अवतारी पुरुष कृष्ण 
दर ते कब है। मे कृष्न के भाताटपता बसुरेव 
और देवकौ को रॉजा से के कारागार में ढूँस दिया था क्‍योंकि एक 
जे कंस को सचेत, सावधान कर दिया था कि देवकी की 
25१ सबने, एक पुत्र हो कस की मृत्यु का कारण बनना निश्चित था। 
उसी के हाथों कंस का वध होता था। सावधानी के रूप में कंस ने देवकी की 
लात का बन्म लेते ही वध कर देने की ठान ली । किन्तु जिस रात्रि 
कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के रक्षकों को तिद्रा आ गई और पिता 
बसुदेव नवजात शिशु कृष्ण को बाड़ आईं यमुता तदीं को पार कर घोर 
शांत्र में हो नम्द के पशु-काम पर ले गए। बहाँ कृष्ण को नन्‍द की पत्नी 
यज्नौदा के पाक लिटा दिया गया और उसकी नवजात कन्या को बन्दीगह में 
बहुँचबा दिया गया। भोर होने पर कंस को देवकी की सन्‍्तान के जन्म की 
आदर दी गई, कंस क्रोधाविष्ट हो कारागृह जा पहुँचा, देवकी के पास लेटी 
हुई सन्तात को हाथों में उठाकर उसे पत्थर के फर्श पर दें मारा | हत्या कर 
दी गई करा को आत्मा एक विद्युत्‌-रेखा-सी कौंध गई और उस कोठरी की 
दोबार कौ कगार थर एक देवी के रूप में विराजमान हो भयंकर गर्जना 
करती हुईं प्रविष्यकपत कर गई : “हे नृशंस, अत्याचारी, सुन ! तेरा वध 
स् सुरक्षित पल रहा है। ठीक समय पर तेरा वध उसी 
इंजका, 'होगा।" वाद में उक्त कथन अक्षरण: सत्य, पूर्ण सिद्ध हुआ। 
शक बा के अनुपम, सिद्ध विजेता वत गए और कंस 
३८३ ख् ४ डालने में सफल हुए। जीसस के जन्म की कहानी 
अं कया के अनुरुप हों घड़ लिया गया है। इसी प्रकार 
कर 'बहुदी बतथुति में भी, मोजषेज के जन्म की कहानी भी कृष्ण के जन्म 
करा हो है क्योंकि मोज़े तो महेश अर्थात्‌ -२ 2८ 
शब्द का बाद के दिनों का दान धनवान सूचक संस्कत 
इलरकभारकरक 2 न न पे ॥ चूंकि कृष्ण महान्‌, परम 
जाप को शो यो कहो है और स्पष्ट है कि यहुदी लोग अपने जनशुत 
की का थे को मिलती-बुनती है। उसके जन्म की कथा भी कृष्ण के जन्म 


कै अगर, बेसिल“डेस ने (हर. वा. १४ एडिलवर्ग 





'कश्वियनिटी कृष्ण-नीति है 
सडक 
)) यह सिखाया: “सुसमाचार 
अप दसे आया (बेसिलीडेस कहता है), आप) संधम पुनाबसे पु के 


अकॉन के 
आप और अकॉन ने यह शान अत किया कि बह नहा यरक 


अपितु उसका प्रजात, उत्पल्न था। किन्तु वह स्वयं: 
और जनाम, अनस्तित्व का संग्रहीत कोष था, आर काट न 
अतित तथा भयातंकित भी था, जब उसे यह ज्ञान दे दिया गया कि! बह किस 
अज्ञान में लिप्त था। यही है, वह कहता है, जो घोषित किया गया है : प्रभु, 
अगबान्‌ का डर बुद्धिमत्ता का भ्रारम्भ है। क्‍योंकि क्राइस्ट (अर्थात्‌ कृष्ण) 
द्वारा मौखिक उपदेश दिए जाने पर ही, जो उसी के पास बैठा था, उसे बुद्ध 
प्राप्त होने लगी (यहाँ तक कि) वह समझने लगा कि अनस्तित्ववादी, 
अविद्यमान कौन है, पुत्रत्व क्या है और पवित्र आत्मा क्या है, ब्रह्माण्ड-तत्त्र 
क्या है और सभी वस्तुओं का समापन, परिणाम क्या होनेवाला है। यही है 
बह बुद्धिमत्ता जिसे रहस्य के रूप में बताया गया है जिसके बारे में (बेसिली- 
डेस कहता है) धर्मग्रल्य निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त करता है: 
“मानव बुद्धि से सीखे गए शब्दों में नहीं, वल्कि आत्मा के द्वारा सीखे गए. 
जब्दों में । तब अर्कोन मौखिक रूप से ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद, शिक्षित 
हो जाने पर, और फिर भय से ग्रस्त, पूरित हो जाने पर, स्वयं को अति 
अहम्‌वादी मान लेने के कारण जिस पाप का उत्तरदायी हो गया था उसका 
निराकरण, प्रायश्चित्त करने के लिए आगे बढ़ा। यह, वह कहता है, है जो 
उसने घोषणा की थी : "मैंने अपनी गलती, अपना पाप समझ लिया है, और 
मै अपना अपराध जानता हूँ, (और) इसके लिए मैं आजन्म, सर्देव (के लिए) 
पाप स्वीकार करूँगा ।/" 

हमने ऊपर जिस अवतरण को उद्धृत किया है, वह यूनानी लेखकों से 
है। बेसिलीडेस ने द्वितीय शताब्दी के प्रथमार्ध में लिखा था। 

हिन्दू धमग्रस्थ 'भगवद्‌गीता' से भत्तीभाँति परिचित ज्ञोगों को स्पष्ट हो 
हो गया होगा कि उपर्युक्त उपदेश और जिन परिस्थितियों में यह उपदेश 





१. एडमंड्स कृत 'बुद्धिस्ट एण्ड क्रिश्चियन गोस्पैल्स' का आमुख, टोक्‍्यो, 
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ही 
क्रिश्चियानटा 
है श्र ८ 


'स से भगबदगीता के अंग ही है। 
किशन मा कषय का अत्प्त निर्णायक और शान्त कर 
लाता अमाण है हि हस्ती व बुर काल में हिन्हध्ग्रन्य, हिन्दू-जनशुतति, 

॥, हिंदूसौराणिकता तथा हिल्दू-सरम्परा ही खबंत्र व्याप्त थे, 
3। हिचचू शासत और हिन्दू शिक्षण की समाप्ति के बाद 
सिालाक बीत जाते पर भी ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव की तकलीफ और 
डबाब में हिल संस्कृति को जितता श्री विकृत होना पड़ा हो, फिर भी यह 
्ारा के रूप में सतत बनी ही रही। यह हृदयंगम करने, समझने 
झ कई कठिताई तहीं होती आहिए जबकि स्वयं भारत में ही हिन्दू-धर्म 
मुस्लिम आह्रमणों, आपातों और बाद में ब्रिटिश शासन के कारण क्रान्ति- 
कारी हूप में भारों परिवतंत का शिकार हो गया। 
असिल्ोढेस से लिए गए उद्धरण में पुतरत्व है भगवान्‌ कृष्ण क्योंकि वे 
एक दिख्याबतार थे। चुंकि क्राइस्ट (इस्त) कृष्ण शब्द का अरब*यहुदी- 
जरोपीय उल्बारण है; इसलिए क्राइस्ट (झस्त) ताम का उच्चारण कृष्ण 
किया जाता चाहिए। उतका शिष्य अर्जुन था। यह वही नाम है जिसकी 
अत्तैती व उल्बारण अकोन हो गए । अकॉन अर्थात्‌ अर्जुन और पुत्रत्व अर्थात्‌ 
दिल्य अब॒तार कृष्ण (वर्तती कस्त की जाती है) एक रथ में परस्पर आस- 

व कक जो युक्धक्षत्र में योद्धा अर्जुन का मार्ग 

संशय जाता 

कक पर ता कक न कि क्राइस्ट और 

दिस शस्कोसर करते हुए पाता है कि उसके 

“पक अंक ता जो उसके कुट॒ुम्बी थे, जिनके साथ 

बा-अहीकर का जिनकी वह आदर-भाव से पूजा, मान करता 

कादको &। कर कर श्राणघाती, भ्रयंकर युद्ध करने के लिए सामने 
दा, पहना झोली, विषाद से भर जाने के कारण अर्जुन ने कृष्ण के 
लिए रिवित्‌ भी 7 27३३१ कि “अब मेरा सन, हृदय युद्ध करने के 

'ियी थात केने को भी हैयार हे पी । लौट जाऊँगा और दूसरे पक्ष को 


कृष्ण ने | 
किए अबू की भरत्लता, प्रतारणा को । उक्त अवसर पर दिया 


.. 


ही 
रा 
का परामर्श 'भगवदगीता' 2: 

सा हबा्तीलाप है जिसमें अर्जुन जा की कक 
ता है और कष्ण जिसका उत्तर, शंका-समाघान अक्लार कर कक, 

म्पूर्ण भाव, उद्देश्य अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना घा क्योंकि 
उसे युद्ध के लिए ही, एक योद्धा के रूप में पाला-पोसा और प्रशिक्षित किया 
गया था। कृष्ण अर्जुन के मन में यह भाव प्रस्थापित कर देना चाहते ये कि 
तुम अपनी विशिष्ट भूमिका को अन्तिम क्रान्तिक-क्षण में नहीं छोड़ सकते | 

अतः कृष्ण अर्जुन को जीवन और कर्तव्य का पूर्ण विवेचन अनन्त, 
असौम ब्रह्माण्ड के चकरो में स्पष्ट रूप से कर देते हैं। अर्जुन को बताया जाता 
है कि कतंव्य चाहे कितना ही अप्रिय या क्रूर प्रतीत होता हो, उससे बच 
सकते का कोई मार्ग, उपाय नहीं है। ईश्वर निर्धारित उद्देश्यों, प्रयोजनों हेतु 
हों सृष्टि करता है और सृष्टि व संसार--विनाश के अनन्त चक्रों में भो हर 
श्राणी को ईश्वर द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ता है। 
अपना सन्देश पुष्ट करने के उद्देश्य से कृष्ण स्वयं को बिराट्‌ रूप (पवित्र 
आत्मा) का आकार दे देते हैं जिसके चरण पृथ्वी से नीचे रसातल को स्प्ण 
कर रहे ये और जिसका शीश तारों, नक्षत्रों के मध्य पहुँच गया था। इसके 
बिराट्‌-खुले जबाड़ों से आग की लपटें व धुआँ बाहर निकल रहा था मानों 
अन्दर कोई सुलगती हुई भयंकर भदूठी, अग्निन्‍्राणि हो। सभी प्रकार के 
असंख्य प्राणी उस ब्रह्माण्डीय जबड़ों से या तो बाहर आते दिखाई दे रहे हैं 
या उसी में प्रवेश करते और नष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं-+अनादि काल से 
और अनन्त काल तक। 

उक्त विशाल, विराद्‌ आकृति के समक्ष वह अति लघुकाय अर्जुन इतना 
विचलित, भयभीत हो गया कि उसने भगवान्‌ कृष्ण से प्राना, याचना की 
कि आप एक बार फिर अपनी उसी दयामय और मनोहारी मानवाकृति में 
आजाएँ। न 

जब कृष्ण ने अपना साधारण रूप पुनः धारण कए लिया, तब अर्जुन ने 
स्वीकार किया कि इस जटिलतापूर्ण विश्व में भी वह अपनी 
अत्यल्प भूमिका निभाने की अनिवार्यता को पूर्णख्पेण अंगीकार, मान्य कर 
चुका है। अर्जुन ने कृष्ण का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने अपने सम्पूर्ण 


किश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


हो कतेब्यन्‍च्युत के पाप से बचा लिया और परि- 
आयौषरेश से रन रक्षा कर ली । कृस्तियों में अपराध स्वीकारने- 
अर्जुन द्वारा भगवात्‌ कृष्ण के समक्ष पाप-स्वीकृति के बोध से 


किया है, बह 
पा बेसिलोडेंस से हमने जो मवतरण उन भगवान्‌ 
करण के सब्देश अर्ात्‌ >अगवद्‌गीता' का ही ताकोई व्यास्या है । चूँकि 
बेसिलोहेर दितोय शताब्दी में था जबकि बाइबल ने कोई रूप, आकार भी 
आह नहीं किया था, इसलिए स्पष्ट 'हैँकि उस समय अरब, यूनानी और 
हद समुदायों मं (ता अन्‍य सभी समुदायों में भी) प्रचलित एकमात्र धर्म- 
'िज्ञानओऔर पौराणिकता हिलद 'धर्मं-विज्ञात और पौराणिकता ही थे। तथापि 
उस समय कृष्ण का उच्चारण क्राइस्ट (कस्त) होता था (भारत में भी, 
उदाहरण बंगाल मे), वह ई्वर-पुत्र कहलाता था क्योंकि कृष्ण एक 
अपार था। सृस्तियों में अपराध-स्वीकार पर आग्रह भगवान्‌ कृष्ण के 
अम्मु् अजुत के पाए-स्‍वीकार से व्युत्पन्त है कि अर्जुन गलती पर था। 
कलर का सताज्राज्य हाथ के पास, निकट ही होने के बारे में कस्ती-आग्रह 
ह्ढी है जो कृष्ण ने अर्जुत को बताया था कि यदि वह युद्ध करते हुए मर 
आया लो शास्त्र उठाने के लिए उसको आह्वान, यशस्वी होकर, स्वर्ग के खुले 
डर में प्रतिष्ट होते के लिए होगा । यह भविष्यवाणी कि मसीहा (अर्थात्‌ 
अहेए); रक्षक सिवियर--अर्थात्‌ ईश्वर) पुनः प्रकट होगा, भगवान्‌ कृष्ण 
आरा को गई वही भविष्यवाणी है कि जब कभी अ-व्यवस्था जीवन जीना 
जहर का की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने 
सर मकत अवतार ले लेते हैं। स्वयं प्रयोग किए गए शब्द 
ऋण है। प्रभु; ईश्वर के अय॑-द्योतक संस्क्रत शब्द 'महेश' और 
जल बल 'गया मौखिक परामश पूरी तरह वही है जो 
ते 
' कस यो मे विस की कंस्कृति पूरी तरह मात्र हिन्दू संस्कृति ही 


१२२८ शोही शेल्लबरक्स परद-्टीप में अंकित किया है: “'जोसेफ़स, एपियन, 
९०कंलाा, के बिद्ढ्ध प्राधिकरण यहाँ (कहता) है कि यहूदी 


'र्विवनिंटी कष्ण-तीति है 


तेस्कहिल पल के है!" 
का -मूलोदूभव एक अन्य 

सघष्ट है और बह है मोजेज-सम्वन्धी विवरण । ०७६ ३२७३७ ५. 

हूदी लोग जिसका उच्चारण मोजेज करते हैं वह 
स्े-पोतक 'महेश' हिल्दू शब्द ही है। मोडेज कप कल 
का संकेत मिलता है वह भगवान्‌ कृष्ण से भिन्‍ल अन्य कोई नहीं है जैसा 
मोजेज की जीवन-कथा से प्रतीत होता है। यह भगवान्‌ कृष्ण की कथा का 
अतिरूप ही है। दोनों ही दृष्टान्तों में शासकों को एक आकाशवाणी, भविष्य- 
कथन द्वारा पहले ही सावधान कर दिया गया/था कि आगे जन्म लेने बाला 
एक विशेष बालक उनका वध करेगा। इसलिए उन दोनों ही राजाओं ने 
उत दोनों बच्चों को शैशवावस्था में ही मार डालने का संकल्प कर लिया 
था। किस्तु किसी प्रकार का अनिष्ट किए जाने से पूर्व ही वे दोनों शिशु 
सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिए गए और वहीं चुपचाप, गुप्त रूप में उतका 
ज्ञालन-पालन होता रहा। बड़े हो जाने पर, कृष्ण ले पाण्डवों के अपने 
बनवास में उनका मार्गदर्शन किया था जबकि मोज़ेज़ ने यहुदियों का मार्गे- 
दर्जन किया । दोनों अपले अनुयायरियों को अग्नि व घूएँ में हो दृश्यमान होते 
हैं; दिखाई देते हैं। 

इस प्रकार अन्त तक, मोजेज़ का अरित कृष्ण के चरित के बिल्कुल 
समहूप है। मोजेज़ के अन्त के बारे में कहा जाता है : “यहूदी लोग मीदिया- 
साइटों से लड़े और उन पर विजय प्राप्त की। जब (मिल छोड़ने के) ४० 
बष पूरे हो गए, तब ३० दिन की अवधि में मोजेज ने यहुदी-समागम को 
सम्बोधित किया और कहा कि चूँकि मैं अब १२०/व्ष की आयुका हो ना 
हैं, इसलिए ईश्वर की इच्छानुसार अब मुझे इस संसार से विदा होना है। 
उसने उन लोगों से कहा कि वे ईश्वर का एक मन्दिर बनाएँ ओर आदेश 
दिया कि उसके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाए ४ 
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१. एलबर्ट जे० एडमण्ड्स कृत “बुद्धिस्ट एण्ड किश्चियन गोस्पैल्स , पष्ठ 
3] 
२. दिवकक्‍स ऑफ़ फ्लेवियस, जोसेफ़स पृष्ठ १०७ से ११६। 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


के बारे में भी कहा जाता है। वे 
यही कुछ भर लेप लोगों से कहा था कि मेरे बे 
३२० वर्ष की तह गया और इसलिए मैं बानप्रस्थी हो जाऊंगा 

हो जाते की प्रतीक्षा करूँगा । 
हमने ऊपर उद्धृत किया है, पूरी तरह सही 
और अरब भी--सभी हिल्दू-धर्म में 
संस्कृत भाषा सीखते थे। हिन्दू अपनी पवित्र 
अबंत्र प्रचार-प्सार करने को उत्सुक, आतुर था और हेलेन- 
जे करने को (उत्सुक, उद्यत था*”' (अलेक्जेण्डर 
कलिहिलपके) एक अवतरण में, एशिया लघु के एक लेखक अलेक्जेण्डिया 
पहल रे पा चुत एज गया है" लेखक ने बैल्टयाक 
आमिर व्यक्तियों को (ईसा दो आताब्दी में) समन सम्बोधित करके 
बुढ़-अम्े का शा प्रकट कर दिया, है” (समन संस्कृत में शरमण है)” 
अलेक्ट्ेण्यया के कलोमैष्ट के एक अवकरण में (स्त्रोमाटा ]-७) पोलिहि- 
झटर को भारत-सम्बन्थी रचना का उल्लेख है और उसके पूर्वापर संदर्भ में 
क्लोमेंट ते नि्स्त योगियों का वर्णन सत्य के सुजनकर्ताओं के रूप में किया 
( 
परह्विमी लेखकों ते हिल्दू-धर्म को बौद्ध-धर्में समझकर स्वयं दि्श्रमित- 
कोरूर विश्व को गलत राह पर चलाया है। इसलिए ऐसे सब मामलों में 
९ “धस केखकों के अप सभी संदर्भों को हिन्दू-घर्म-सम्बन्धी 
॥ मानना चाहिए। 

वदनुसार, मुस्लिम समती वंश का ताम ईश्वर से डरनेवाले, परम 
०2.०8 से पड़ा है जो अत्यन्त तापसी जीवन विताते ये। हिन्द 
मेक का तथा परिणामस्वरूप पवित्र हिन्दू प्रशिक्षण निरस्त हो 
ही, इल श्र्णणों को बलात्‌ इसलाम स्वीकार कराया गया। 
कराता सिखाया गया और अन्त में वे क््स्तरः 


|. जे एकछ 
र्छ्२पध कृत 'बुदिस्ट एंड क्रिश्चियन गोस्वैल्स', 


किश्बियतिंटी कष्ण-नीति है 
दाक्षस व तिर्देयी 'फ़कीर बन गएं। 

आरत में भी, दो युवा ब्राह्मण बालक जिनको 

सेल्कृत-पाठी पंडित भद्र, विनीत, 

डरलेवाले संस्कृत-पाठी पंडित हौकर चतुदिक यशस्वी दर कादि बे हा 
अपहृत और हरम में पालित-पोषित हुए तब वे इमादशाही और 20 ५०३ 
क्री की शिकामुकत के पल बन गए । ये सल्तनतें विश्व-भर में फैली अन्य 
स्तनतों से कामुकता, विश्वासघात और नृशंसता- 
मिल मवीं। नृशंसता-कऋरता में किसी प्रकार 

निर्वंसन तपस्वी जीवन और ईमानदारी, मानव-सेवा और सत्य, 
सत्य व सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं--पर आग्रह हिन्दू रिशाज 
आचरण हैं। हरिश्चन्द्र, राम और सावित्री ऐसी ही कुछ महान्‌ नर-तारियाँ 
विधूतियाँ हैं हिन्दू जिनकी पूजा-अचंना करते हैं। अनासक्ति और निर्वंसन, 
जम्तता की सीमा तक अपरिप्रह हिन्दू-पूजा-पद्धति, भक्ति हैं। ऐ 

“क्लीमैंट उन सूचीस्तम्भीय (पिरामिडी) स्तूपों का वर्णन करता है 
जिनमें एक ईश्वर की अस्थियाँ संग्रहीत थीं'*'ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दी में 
हम सीरियाई-सेना में हाथियों पर कुछ 'हिन्दू महावतों से भी मिलते हैं'”* 
हिन्दू-दर्शनशास्त्र'* के प्रति जिज्ञासा प्रज्ञावान यूनानियों ने प्रकट की थी: ** 
कराइस्ट के समय पाठकों, प्रवाचकों की शालाएँ पाली-सिद्धान्तों का पठन- 
पाठन चालू रखे हुए थीं”''संवाद, संभाषण के प्रत्येक संग्रह के अपने-अपने 


आचार्य ये जो सम्पूर्ण संग्रह, ग्रंथ को हृदयंगम-कंठस्थ किए हुए थे।"१ 

सूचीस्तम्भीय स्तूप हिन्दू स्तूप थे जिनमें भगवान्‌ कृष्ण या अन्य देव- 
तुल्य व्यक्तियों की अस्थियाँ संयोजित थीं। यह धारणा गलत है कि स्तूपों 
का आविष्कार, निर्माण बुद्ध के अनुयायियों ने किया था । महावतों, श्रमणों, 
हिन्द-शास्त्रों, पूजा-पद्धति, भक्ति आदि का संदर्भ स्पष्ट संकेत देता है, 
दर्शाता है कि ईसा-पूर्व, इस्ती-पूर्व विश्व में हर स्तर और हर ओणी का 
ब्यक्ति एक हिन्दू ही था। 

पश्चिमी विद्वानों ने बौद्ध-धर्म या जैन-धर्म की बात करके प्रायः स्वयं 
को और अत्य लोगों को भी दि््रमित, पर्रष्ट किया है; जबकि उनको 
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करिश्बियनिटी कृष्ण-नोति है 


हि करना योग्य था। 
चर्चा, उल्लेख पा 
कवर हिल की हो गत धर्म 'एक हो संस्कृति के विभिन्‍न पक्ष 


दे वबरित्याग कर रहा 
के एकल कद बातकर उतरी चर्षा करते रहे या ततवस्क् 


'शल्ती पर हैं | परिणामस्वरूप, कहीं भी बोढ़- 
सहित पक कों हिलू-धर्म के अस्तित्व का भ्रमाण, साक्ष्य ही 
की कक अं हिल्दू बस्ती के एक अमेंनियाई इतिहास- 
कार के हवाले से एक कहाती बताता है'"“यह हिन्दू बस्ती प्रथम शताब्दी 
झे चौषी आताब्दी तक बनी रही थी 77 

अऔुँकि अेतिया स्वयं हो एक हिन्दू देश था, 'इसलिए यह कहना भ्रामक 
ह कि अर्मेतिणा में एक हिल्दू बस्ती थी । इस प्रकार से तो स्वयं बम्बई में भी, 
ओ भारत की एक महानगरी है, एक भाग है जो 'हिन्दू बस्ती' कहलाता है 
इसी सरी के उपसगर 'दादर' में। क्‍या इसका यह अथथ है कि हिन्दू मात्र 
लोग ही हैं जो एक महानगरी की छोटो-सी बस्ती में हो 
अखरिमदे हुए हैं? इतिहास-लेखकों और शोधकर्ताओं को ऐसी संभाव- 
जाबों पर भी विचार करते रहना चाहिए। यह भी हो सकता था कि अत्य 
रो वा अंपरदायो-पंधों के उदित हो जाने पर भी; जो लोग स्वयं को निष्ठा- 
ुर“ंक व जाणहपूरंक हिल्दू ही घोषित करते रहे, वे थोड़े-से ही रह गए ये। 
अत्य कोरों को बहु-संब्या, चाहे हिन्दू ही थी, स्वयं को हिन्दू घोषित करने 
& किए शाएद न तो कोई हिम्मत, प्रेरणा या निश्चय प्राप्त कर सकी हो। 
अअेतिपत' या 'जरुसेनियन' शब्द स्वयं ही सूर्योपासक अर्थात्‌ एक 
िक है। संस्कृत में 'अ्' सूर्य का दोतक है और 'मातव 
बाद नें बताया है [रिचर्ड गावों--फ़िलॉसफ्री ऑर् 


सनक 
5: सु बहिलोहे देव रिलिजन्स, १८० १। 
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इंडिया-- शिकागों (१८६७)] कि मनुष्य का गूढ़ ज्ञानवादी 
डिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मराररम रोक लिद 
तीन गुणों के समान ही है।"! 

इस संक्षिप्त विवेचन से पाठक को विश्वास हो जाना चाहिए कि 
वश्विमी एशिया और यूरोप में इस्ती-पंथ-पू्व का सारा वातावरण पूणण- 
हूपेण हिन्दू-बातावरण ही था। चूँकि जीसस मात्र एक काल्पनिक व्यक्तित्व 
ही है, तथाकथित कृस्ती-पंथ भी एक पृथक्‌ हो गया पंथ ही था जो बिना 
किसी अस्तर के भी अपने को पृथक्‌, विभिन्‍न दिखाने के लिए एक झूठी, 
जकलौ सांकेतिक नाम-पर्ची अपने ऊपर लगा बैठा । 


१. एलबर्ट जे० एडमण्ड्स कृत 'बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन गोस्पैल्स', पृष्ठ 


डे८। 








अध्याय १६ 
हिन्दू प्रधाएँ ही कुस्ती-रूप में व्यवहा रगत हैं 


पं नहीँ होते के कारण आश्चर्य नहीं है कि यह अब 
भरी क्या, च और करमंकांडों, प्रथाओं का पालन कर 
रहा है जो उस समय विद्यमान थीं जब कृष्ण मन्दिर-व्यवस्था का विवाद 
उठा ही बा। 

२००० वर पूर् समस्त विश्व में प्रचलित हिन्दू-अथा के अनुसार (मदन 
था कामदेव या अतंग के विभिल नामों से पुकारे जानेवाले) प्रेम के देवता 
को भगवान्‌ शिव द्वारा भस्म कर देने और पुनर्जीबित कर देने के अवसर 
धर उल्लास और आमौद-प्रमोदका समारोह २५ मार्च के दिन मताया 
जाता बा। वहीँ उत्सव आज भी हिन्दुओं द्वारा 'होली' के रूप में उल्लास- 
पूरक सताया जाता है। यह सार्वजनिक प्रहर्ष, उल्लास से पूर्ण उत्सव है। 
यह बिषुव, सायन के बाद सम्बे, बड़े दिनों के प्रारम्भ होने का संकेत भी 
आल जा जया रूप 'अप्रैल मूर्ख दिवस' है जो १ अप्रैल 

हिल नववर्ष दिवस भी २५ मार्च के आसपास ही होता है। 
दा न 

, 
शक पर गत व्यक्ति को कर्मकांडों के माध्यम से 
जाती दी। बहणाष हिट /अ उन दिनों में आवश्यक समझी 
कर के स्राथ ही मेल खाता है--अर्थात्‌ 
३ पर पक आत्मा भी उसी दिव्य परमपिता, परम- 






औफेशरर बस्स- 
उन क्यों के साथ ही यह गलत विश्वास करते है 


किश्वियनिटी कश्वियनिंटी कृष्ण-नीति 
हु र्श्७छ 


अपतिस्मा में जल में प्रवेश का अर्थ मृत्यु, निमज्जन 
व और पुनः बाहर आ जाना परम दस न 
इसी प्रकार सभी बातों में घाल-मेल, घपलेबाजी, ऊटपटॉग गढ़ड़- 
अड्ड हो गया। बे तथाकथित तीन कम 'स्नान' का मात्र एक ह्दी जज 
सीधा कर्म है। यह सर्वज्ञात है कि किसी भी हिन्दू करमंकांड या समारोह से 
पूबे, व्यक्ति को पवित्र, शुद्ध होने के लिए स्नान करना पढ़ता है। अतः आज 
जिसे इस्‍्ती-अपतिस्मा प्रथा समझते हैं, वह तो हिन्दुओं का स्नान मात्र है-- 
अन्य कुछ नहीं । 
स्नान के बाद व्यक्ति को बिना सिले सफेद वस्त्र धारण करने को दिए 
जाते हैं, उसे नया नाम दिया जाता है और दूध व शहद ग्रहण करता है। 
यह भी हिन्दू प्रथा है। यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण करनेवाले हर बालक को 
मे बस्तुएँ दी जाती हैं और उसका नाम भी नया ही रख देते हैं। यह 
समारोह 'ब्रत बंधन' या “मौंजी-बंधन' कहलाता है। पवित्र, आशीर्वाद- 
युक्त प्रसाद दूध और शहद 'ती्थ' कहा जाता है। इसकी घूंट, चुस्की लेना 
शुभ, मांगलिक विश्वास करते हैं। 
पवित्र स्थानों-ती्थों में परम्परागत रूप से दाढ़ी-मुंढन-क्षौ रकम व 
स्नान करने के बाद बिना सिलाई किए श्वेत परिधान घारण करके प्रवेश 
करने की हिन्दू-प्रथा इसलाम में भी प्रचलित है क्योंकि 'इसलाम' शब्द का 
अथ्थ॑ भी हिन्दू-देवताओं के मन्दिर ही (ईश-आलयम्‌) है। 
प्रोफेसर वैल्स का कथन है कि ओसिरियन उत्सव मृत्युपरान्त मोक्ष- 
प्राप्ति के लिए निरूपित था । हिन्दुओं की पवित्र देव-भाषा संस्कृत में 
ईश्वर का अर्थ परमात्मा है। अतः मिल्र में सूर्य देवता का परब्द ओसिरेस 
ईश्वर-सर्वज्ञ देव का अपभ्रंण रूप स्पष्ट है। हिन्दू-विश्वास, आस्था के 
अनुसार मृतक सूर्यलोक में चले जाते हैं। तथाकथित कृस्तियों द्वारा मनाया 
जानेवाला त्योहार 'ऑल सोल्स डे' हिन्दू-प्रथा के सबब पितू अमावस्या का 
लगभग पूर्णरूपेण अनुवाद ही है--इसमें दिवंगत पूब॑जों को धद्धांजलि दी 
जाती है। प्राचीन काल के अरबों और यूरोपियनों में ओसिसियन उत्सव 
स्पष्टत: हिन्दू त्योहार ही था। इस प्रकार अरब लोग व यूरोपियन लोग 
मूलतः हिन्दू ही हैं। 





किश्वियनिटी कृष्ण-नीति है 


हैं कि हिल्दूस्तात के अतिरिक्त 
कद “जन कि बहुदी भी हिन्दू ही हैं। 
किया है कि; “बाद में यह स्पष्ट करना 
धा के मूल को इस रूप में प्रति- 
की गई थी या उसने ही 
प्रदान किया ही था ।”! 
सुक्त-कंठ से स्वीकार हि हैं कि सकल 
की मियराइक-प्रथा थी। हम यहाँ कह देना 
एल मम का इसलामी-कम्ंकाण्ड व पद्धतियाँ, प्रथाएँ हिन्दू- 
मूतर हो है। किलयु भी विदा दुर्भाग्ययश एक ही गलती करते रहे हैं। 
जे भ्रमवक्ञ यह विश्वास करते रहे कि कई भिल्‍न पंथ थे जो अलग-अलग 
देवता के प्रति समपित थे, उन्हीं के प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। हिन्दुओं के 
होलाबों करोड़ों देवताओं का एक सर्वेदेवमत्दिर, देवकुल होता है। हर 
व्यक्तिया परिवार-डुटुम्ब अथवा समूह किसी एक को या जिनकोया 
जिहने को वह चाहे, पूजने के लिए स्वतस्त्र है, किन्तु उस कारण या आधार 
पर अक्त किसी एक ही पंष या सम्प्रदाय का व्यक्ति नहीं हो जाता । व्यक्ति 
प्रणंह। हिन्दू ही बता रहता है जो किसी भी समय देवत्व की किसी भी 
कसऔती की परूजा-आराघता करने को स्वतन्त्र है क्योंकि हिन्दू-धारणा के 
0 आर आह; कप एक है थो स्वयं को विभिन्‍न क्यों में 
शिकआ॥ कमा की दृष्टि से चल और अचल होते के साथ-साथ 
भूत और असूर्त, स्पर््य और अस्पश्यं भी हो सकता है। 
आखिर, विश उनको उच्च पदों पर आसीन होने के कारण 
९०3 गया, ऐसी ग़लत या अपरिपक्व धारणाओं को 
कथा, परुोपासता किम दी पे है 
अविमामद बंग सही है। एक पंत के यूरोप की हिन्दू-संस्कृति का अदूट, 
अनेड अवाशारण प्रतीक सपो मे के पीछे से उसका उदय होना दिखाना 
मैं से सर्वाधिक लोकप्रिय निरूपण था । ऐसे 


+ जीत. 
१. “डे बोस ऐक्डिस्ट 2.9७ १६).) 


नीति 
किश्वियतिंटी कृष्ण- है शौडे 


मेँ सामान्यतः सूर्य के बिना ही प्रकाशवान, 
नर जाती थीं। अरमेंनियक गिरजाघरों में 32०:४४० 2 
ज्ञाष वहीं सूर्य है-एक किरण-समूह क्षेतिज और दूसरा किरण-सपूह 
स्थिति में--जो इस्ती-पूजा के रूप में, जीसस के रूप में, जीसस 
के स्थात पर--उसकी बजाय-- पूजा का केनद, प्रमुख बिन्दु-आकर्षण है। 
अह इस तथ्य का दयोतक है कि चाहे अमेंनियन लोगों को जबरन और 
अ्रयातंकित कर कृस्ती-पंथ स्वीकार, अंगीकार करने के लिए कितना ही 
विवश किया गया, किन्तु वे आज भी छस्ती-बाह्य आवरण के भीतर अपनी 
ही जारी रखे हुए हैं। कदाचित्‌ बहुत कम आधुनिक अरमेंनियन 

लोग इस बात की अनुभूति करते हों, किन्तु उन लोगों द्वारा केन्द्रीय आकृति 
के बिना ही इस्ती-पंथ के मात्र बाह्य रूप को ही स्वीकार करने की बात भी 
एक महत्त्वपूर्ण संकेतक है। स्वयं अरमेंनिया भी शुद्ध, वास्तव में संस्कृत 'अर्क- 
मानव' (अर्थात्‌ सूर्योपासक मनुष्य) शब्द है। सूर्य के लिए 'अर्क' और 'रवि' 
जैसे शब्द मिस्र में 'रा' (सूर्य का अथ॑-द्योतक) और अमेंनिया में 'अर' 
विकृत, अर्धरूप में रह गए। फलस्वरूप अमेंनियन रीति-रिवाजों, पद्धति- 
श्रधाओं और प्रस्तुतियों में अभी भी अविस्मरणीय हिन्दू, संस्कृत छाप और 
विशिष्टता विद्यमान है, उपलब्ध है। 

हेलियोपोलिस नामक विश्व-प्रसिद्ध नगर हिन्दू शिक्षा, ज्ञानाजैन का 
केन्र था। इसकी ध्रामक यूनानी वर्तनी के कारण इसका सूर्यपुर ताम भी 
प्रायः विद्वानों की दृष्टि से ओझल ही रह जाता है। थोड़े-से स्पष्टीकरण से 
यह समझ में आ जाएगा | संस्कृत का 'स' बदल जाता है यूनानी 'हू' में। 
इसलिए सूर्यास 'हेलियोस' हो गया। इसी प्रकार अन्त्य "बुर' भी 'पोलिस' 
हो गया जैसे छोटे बच्चे 'र' का उच्चारण 'ल' करते हैं, उसी प्रकार कठोर 
संस्कृत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण से विलग हुए यूरोपीय लोगों ने शन:-आनैः 
अनजाने में ही 'पुर' का उच्चारण 'पोलिस' मे बदल दिया। अतः 
'हेलियोपोलिस' प्राचीन हिन्दू नगर, सूर्यपुर है। 

प्राचीन हिन्दू-प्रथा का अनवरत पालन ही पूर्वकालीन कृस्ती यूबारिस्त 
(परमप्रसाद) एक पूर्ण भोज (भोग) था और उसमें प्रार्थना द्वारा पवित्र 
किए गए दुकड़े, अंश को पृथक्‌ कर लेने और उसका भक्षण, प्रहण करने की 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


२ 

कि रोटी और शराब क्रमशः 
अ्लाशाषिद बी अरब बार है। हिल्युओं में भोजन दिव्य- 
जीसस के शरौर' ब्लगाणढे और फिर देवता ही दा किया जाता 
मूति के हलक हरे तथा अपना आशीर्वाद दे जिससे इस प्रसाद को 
है कि बह को इस दैरीअकाश और अनुकस्तायुकत जाय-भलण 
रा अगव॒त्कपा और चैतन्य प्रात हो: 

कस्तौंब के एक विद्वान अक्टीमेयिजर ने मार्क में उल्लेख की गई 
कक अ्यक्ियों की दो झमत्कारी दावतों की इस साक्ष्य 
के झय में व्याख्या की है कि औस्पॉल की पढ़ति वाला परम दे मात्र 
कोरिल्य तक ही सीमित, अचलित नहीं या। वह सही है। मन्दिरों में 

सामुदायिक भोज या डाबत, जिसमें तगर की सम्पूर्ण जनता तथा छुछ 
सा भी शामिल हो हिना के सामान्य लक्षण है। से कर 
हिलू-दैगइुल के सभो देवताओं या उतमें से कुछ को अपने यहाँ प्रतिष्ठित 
किए रहते पे । 

27 के निषुण विद्वान्‌ अभी तक यही विचार करते रहे हैं 
हि जत्तिम भोद अवायमेव परम-प्रस़ाद अर्थात्‌ प्रभुनैवे ही था। किन्तु 
हमारी शोध-उपलब्धि इससे बिल्कुल भिन्न है। हमारे विचार में तो बाइबल 
को कोई श्ामिर प्रूमिका है हो नहीं । अतः अन्तिम श्रोज प्रारम्भिक कुस्ती 
जेताबं की बैठक का अन्तिम रात्रि-भोज था जो उन रोमन सैनिकों द्वारा 
अंग कर दिया गया या जिल्होंने मुखबिरों से सूचना पा ने पर घड्यल्त्रकारियों 
टी कपल आटा था और उतकों पकड़कर ढन्‍्दी बता लिया 

+ 

करार घी इस्ती-उत्सव, समारोह नहीं है। यह यहूदी 'पास ओवर' 
खिल हरा ही था। मिल्न से यहूदियों के निष्क्रमण, प्रस्थान 
ला बता है। तथापि यह सत्य नहीं है। यह एक 
जा एक महत्त्वपुण मूत्र से स्पष्ट है। उक्त अवसर पर 
री; की रोटी और एक कड़वी शाक खाते हैं। हिन्दुओं में 

' अपने नब॒बर्ष के दिन नीम की 
है, गाल गाह है, प्रय कुछ पत्तियाँ खाना, जो अत्यन्त कदु होती 

है। यह दिवस ईस्टर के आसपास ही होता है। 


शी ल | 
२६१ 


हों या यहूदी, ऋस्ती- 
कक थीं। यह तथ्य 3७०६ 42650 हिन्दू 
टैटब्य है: "अस्कलेपियोस होमर में एक कुशल चिकित्सक के न्‍्ल 
विद्यमान है जिसके पुत्र द्राय में यूनानी शिविर में चिकित्सक ये गज 
अतार्दियों बाद ही वह त्राता, संरक्षक देवता के रूप में व्यापक कप 
जाते लगा था । धथ 
हिल्दू-परम्पराएँ लाखों, करोड़ों वर्ष प्राचीन हैं जबकि हेलेनिस्टिक 
वरुम्पराएँ कुछ हजारों वर्ष पुरानी ही हैं। अतः उतमें जब भी कभी कोई 
समरूपता खोज ली जाए, तब यह तो स्वतः स्पष्ट होना चाहिए कि उसका 
पुललोदूभव हिन्दू-धम से ही है। हिन्दुओं में दो युर्म-भ्राता अश्विनीकुमारों 
जे देवताओं के परम वैद्यों, चिकित्सकों के नाते देवासुर-संग्राम में आहत 
देवताओं की सेवा-सुझूषा, प्राथमिक चिकित्सा की थी। वे एक पुत्र और 
परी से जन्मे थे। इससे यूनानी पौराणिकता का हिन्दू-मूल स्रोत दुष्टान्त के 
हूप में साफ हों जाना चाहिए। 
प्रोफेसर बैल्स आगे कहते हैं--“यह साफ है कि जब कृस्ती-पंच का 
प्रारम्भ हुआ तब परिआवरण में एक प्रभावकारी तत्त्व के रूप में गूढ़ ज्ञान- 
बाद का कोई-न-कोई प्रकार विद्यमान था। फारस में अभी भी ऐसे व्यक्ति 
मौजूद हैं जो स्वयं को मन्‍्डीयन (गूढ़ ज्ञानवादी) कहते हैं और जिनके 
श्राभिक पाठ्य-सार मुस॒लिम विजय के समय भी काफी प्राचीन थे ।”* 
विश्व के लिए फ्रेंच शब्द 'मोन्डे' है। यह संस्कृत शब्द “"ब्रह्माण्ड' से 
मूलोदूभूत है। संस्कृत, हिन्दू-परम्परा में 'ब्रह्मन्वादिन' एक अन्य शब्द है 
'गूढ़ ज्ञानवादी' के लिए, उसके पर्याय के रूप में। अतः यह स्पष्ड है कि 
तथाकथित मन्‍्डीयन लोग हिन्दू थे और अआचीन फारसी तथा फ्ान्सीसी 
लोग भी हिन्दू ही थे । 
गूढ़ ज्ञानवाद का अंग्रेजी-समानक 'ज्ञानोस्टिसिज्म' भी शुद्ध संस्कृत 
युष्म-शब्द है--'ज-्आस्तिक' वाद अर्थात्‌ वे लोग जो दैवी अंश की 





१. 'डिड जीसस ऐक्जिस्ट ?', पृष्ठ १६०। 
३ वही, पृष्ठ १६१। 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नोति है 

श्ष्र 
जहात्मक प्रशंसा करते हैं या उसकी ब्यापकता; बुहेद्‌ रूप को बौद्धिक स्तर 
कर दा (स्पष्टीकरण; व्याख्या करते हुए प्रोफेसर वेल्स 
४० रह बह जात का विचार है कि प्रत्येक मानव जस्तित्व 
के शकाहोर' 'बरम-अस्तित्व का अंग है'*“इस स्वगिक अस्तित्व 
से 'दबंश त मातकर प्रायः सर्वोच्च अस्तित्व द्वारा एक अचेंत्यपाल 
के रूप में स्वयं सूजित अस्तित्व मानते थे” मानव का काम 
यह स्वीकार, मान्य करता । है कि उसका सत्यरूप, उसकी आत्मा का यही 


कुछ न हिल्दू विचार ही हैं। आदि 
दास काल व के ागान शण्ण हो ह जो परिणामस्‍्वक्प 
अस्त भाषा में, मर्यादा पुसषोततम के रूप में विशृषित किये गये हैं। 
जूताती रचताओं में उपलब्ध होतेवाला ईश्वर-सम्बन्धी 'सीमन 
(साइसन) मागस नाम-मूचक शब्द हिल्दू शब्दावली 'श्रीमन्‌ महायोगेश' है। 
>शमत ने शिक्षा दी दी, बताते हैं कि उसमें (आकाश से) पृथ्वी पर यह 
अहाशक्ति मातव को श्रदर्शित करने के लिए प्राप्त हुई थी कि उनकी 
आत्माएँ भी उसी महाशक्ति की अंग हैं। उसने अपनी शिक्षाओं में यह भी 
कहा कि मातव को मोक्ष-प्राप्ति उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करके ही हो 
अकती थौ, मिल सकती थी”””उसने अपने अनुयायियों को इस प्रकार 
का कि बे उस्ते अपना दैवी-मुक्तिदाता,त्राता, संरक्षक मानने 
का खार वही है जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी श्रीमद्भगवदू- 
अल / “श्ीमद्‌' शब्द भी औमन्‌ अर्थात्‌ सीमन (साइमन) का ही 
आल कप (का ईसा-पश्चात्‌ २३५ में) के साक्ष्य से 
जा महोए/ पी उप्राधियों में से एक क्राइस्ट (कस्त) 


'-_-_ मिशन. 
: ि कील दिए १, ७ १६२। 


जल 
र्ध्३ 


अह इस तथ्य का स्पष्ट द्ोतक, संकेतक है कि 

हषीमन (साइमन) क्राइस्ट (इस्त) के रूप में हे कम 

उच्बारण भी यूरोपीय, यूनानी बोली में संस्कृत शब्द 'महेश/ 

अहात्‌ ईश्वर के लिए ही था। यह अवतार-रूप में भगवान्‌ कृष्ण का 

स्योतक था। सभी हिन्दू देवगणों को प्रयोज्य श्रीमन्‌-सम्बोधन, उपाधि 
सम्पूं धत-बैभव और लोतों पर नियंत्रण का संकेतक, बरिलायक है + 

क्ती 'त्रिनिति' शब्द--जियेक परमेश्वर--भी एक हिल्दू संकल्पना 
हो है। स्वयं 'त्रीणिति' शब्द भी संस्कृत योगिक शब्द 'त्रीणि-इति' अर्थात्‌ 
'इस प्रकार तीन मात्र' है। हिन्दू देव-त्रयी (त्रि-देव) में ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश--तीत देव हैं, जो सृजन (सृष्टि), पालन (संरक्षण) और विष्वंस 
(बिताश) के संरक्षक, नियन्त्रक, नियामक हैं--सर्वेर्वा हैं। 

ईश्वर, उसके पुत्र और दिव्य-आत्मा की कस्ती देव-अ्रयी स्पष्टतः बाद 
का विचार है। यह प्रदर्शित करता है कि कस्ती-पंथ ने मात्र बपतिस्मा ही 
किया और कृस्ती-छद्य-वेश में, भ्रामक रूप में पूरवंकालिक हिन्दू-अषाओं 
को ही जारी रखा। 

'ईश्वर' ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता--सृजनहार है। 'पुत्र! जो जीसस कहा जाता 
है तध्यरूप में तो पालनहार विष्णु का स्थान लेता है क्योंकि हिन्दू विद्या, 
अनश्रुति में राम और कृष्ण जैसे अवतार मानव-हूप धारण किए विष्णु ही 
स्लाकार माने जाते हैं। दिव्य-आत्मा भगवान्‌ शिव के अतिरिक्त और कोई 
नहीं है क्योंकि वही 'भूतनाय' अर्थात्‌ आत्मा के स्वामी माने जाते हैं। 

इससे यह दृष्टिगोचर हो जाता है. कि इस्ती-पंथ तो युगों-पुरातन/ 
प्राचीन हिन्दू आस्थाओं, विश्वासों और रीति-रिवाजों, प्रयाओं-पद्धतियों का 
नया नाम ही था । ह<++। 

इसकी पुष्टि पुरात्त्वीय-खोजों, उपलब्धियों से भी होती है। प्रोफेसर 
बैल्स ने लिखा है, ' द्वितीय और बाद की शतान्दियों की पूजा, सभा-स्थलियों 
और मकबरों की अभी हाल ही की पुरातत्त्वीय-खोजों, उपलब्धियों ते इस 
ख्िद्वान्त का तिरस्कार कर दिया है कि फिलस्तीत एक मैरूहेलेतवादी 
सस्द्ीप था। वे प्रदर्शित करते हैं कि वहाँ भी यहूदी लोग गैर-ईसाई स्रोतों 
से चित्रों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते ये और इस प्रकार पूर्वीय तथा 





करिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
रद्र 

, भागीदार रहते थे । लोहसे ने लिखा 
खूदानी व मकर विभिल सिदान्तों का तिर्पण किया था उनका 
हैंकि' न रताकारों को दे दिया था और भविष्य- 


का में यहुदी बचत भी जोड़ दिये थे। दोनों ही मामलों 


विचारों के साथ यहुदी-विचारों का तादात्य 
शरद जक्ष्य ही था। यहुदी-गूढ़ ज्ञानवाद गैर-ईसाई 
दहसस्‍यं के साध अनेक विचारों का साम्य रजत 4 
आहयर्ष होता है कि विश्व-भर के विड्ानू, वे चाहे यहूदी रहे हैं 
अथवा कुस्तों। इन विगत शतान्दियों-भर, इस तथ्य के इतने सारे अकाट्य 
अमाशों के होते हुए भी कि प्राचीन वश्चिमी एशिया और यूरोप की संस्कृति 
वाह के अत्य सभी भागों के समान ही, वृणंतः हिन्दू-संकक्ृति ही थी, किस 
अकार यहू पता करने में विफल रहे । उक्त निष्कर्ष से बचने के लिए इसे 
या यहुदी। या मन्‌डीमन, या अन्य कोई नाम देने का यत्न 
करना मात्र ही व्यक्ति का दुराग्रह ही है। तथाकथित देववाणी उपासनालय 
शिव-मर्दिर के अतिरिक्त कुछ नहीं था क्योंकि ऐसे मन्दिर संस्कृत भाषा में 
किबालय (वां शिवालय) कहलाते हैं। 
शा और फिलस्तीनी भी संस्कृत शब्द हैं जो क्रमशः ऋषि 
पूर्ति का निवास-स्थान और उन्हीं (पुलस्ति) की सन्तानों, उनके वंशजों 
के दर हैं। संस्कृत में पुलतस्ति के वंशजों को पुलस्तिन कहते हैं। वे 
आास्वव में उहंड, कठोर, अपरिष्कृत व्यक्ति ये जो फिलस्तीनी शब्द दर्शाता 
अर, जिसके विरुद्ध भगवान्‌ राम को भयंकर, 
'कम्बा युद्ध करना पड़ा था, वास्तव में एक पुलस्तिन अर्थात्‌ 
दर क पक का जल्दी यह समझ जाए कि हृस्ती-पूर्व 
कचरा हो था जिसने विश्व-भर में डंका बजा रखा 
हैक कर छत जो कप हल वर द तक 
रहस्य "गैर-ईसाई, गैर- 
(दो की चर्चा नहीं करनी पड़ेगी। ये सभी तथाकबित पथ 





िलयतिटी जा र६५ 


के बिलग हुए समूह ही थे । यह अनुभूति उतके 
मर स्वीकार्य बना देगी। उन सभी को यदि ८2४ पक 
हिल्दूसंस्कति का भाग, अंश ही समझ लिया जाएगा तो उनका 
झ्ष्टीकरण तुरन्त भ्रत्यक्ष हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। 
फंसर बैल्स का यह प्रेक्षण, हमारे बिचार में पूरी तरह गलत है कि 
जब कुस्ती-पंथ का उदय हुआ तब रोमन-साम्राज्य के पूर्वी प्रान्तों में कोई 
हिश्वित विश्वासों या प्रथाओं का समूह, वर्ग तहों था बल्कि इन्हीं दोनों 
बातों का अबव्यवस्थित, ऊल-जलूल मेल था जो मिस्र, असीरिया, फारस, 
यूतात और अन्य स्रोतों के तत्त्वों से बना था।" यद्यपि वे अप्रशिक्षित 
पश्चिमी बुद्धि को भिन्‍्त-भिन्‍न दिखाई पड़े, तथापि वे सभी पूरी तौर से 
रीति-रिवाज, आचरण ही थे। वे पृथक्‌-पूथक्‌ दिखाई पड़ रहेये 
क्योंकि वे क्षेत्र हिन्दुओं के आदि मूलस्थान भारत, हिन्दुस्‍्थान से प्रशासनिक 
और शैक्षिक दृष्टि से हजारों-हजारों वर्षों स अलग-धलग हो जाने के कारण, 
उतके विश्वासों और रीति-रिबाज़ों में एक विशिष्ट स्थानीय मोड़ और 
स्क्मात आने लगा था। 
इसी सम्बन्ध में कुछ और साक्ष्य भी प्रस्तुत हैं। “जेन्द अवेस्ता के 
होरमुज्द याश्ता में अहुर माजदा अपने बीस नाम गिनता, बताता है। पहला 
है 'अकमी '--'मैं हूँ --(संस्कृत में यह है “अस्मि!) | अन्तिम है 'अकमी यद 
अकमी'--'मैं ही वह मैं हूँ। ये दो वाक्यांश बाइबल में भी नाम ही हैं। 
श्षहोवाह' (उपनाम जेहवा) की व्युत्पत्ति वैदिक साहित्य में सीधी खोजी जा 
सकती है। 'जेहोबाह' असंदिग्ध रूप में वही चाल्डियन शब्द 'याहवे' जैसा 
है। शीघ्रता करने या शीघ्रता से करने, चलाने की द्योतक 'याः' धातु से 
ब्युत्पनत शब्द 'यदु' (जेंद--यजु), याहवा, याहवत्‌ और स्त्रीलिंग 'याहवे' 
या यहुवती ऋग्वेद में कई बार आये हैं। 'याहा' का अर्थ जल या सामर्थ्य 
भी है, जबकि 'याहवा' विशेषण का अर्थ 'महान्‌--'बड़ा' है। इसी भाव से 
"वाहवा' शब्द ऋग्वेद में सोम, अग्नि और इन्द्र के लिए भी प्रयुक्त हुआ है 
तीनों हिन्दू देवकुल के देवता हैं) | अग्ति को एक बार 'बाहवा' कहकर 


# था िसशबयनिटी कृष्ण-नीति है 


हर] 
२६७ 
जया हैं।”' हर अवश्यम्भावी होता गो 
ही हजोित (५4४४ हि करता हैं कि वेद, हिन्दू-धर्म ओर संस्कृत भाषा दिया है। यह भी का पर भगवान्‌ कृष्ण ने 'भगवद्गीता' मे भी 
तल शरीर कलश के मर और पल कोट व अल कोपाधार..... गरित, विदाजगान था, बह भगवा क्ण ही हे न दबा 
रही, बाल्डियन; असीरियल, मायाकी, यहदी, इसलामी वश्पी जिद जर्ण था। 
हे ४९४०! ' हो। वे अह्यतत सहज, स्वाभाविक ही है क्योंकि हिलू- _ 332 के जेआम (अंक मा पा है। इसका उद्भव संस्तत 
कलह तो लाखों ब्ष पुरानी है जबकि अन्य सभी संस्कृतियाँ मात्र बिलग हुआ वर्ग आगे संघर्ष की भोनता शान कब हु 
बे पर्व हो जन्मी है। हेतु लोगों को निजी मकानों ३२३४५ कल २०८०५ 
$>4332%+- की फढ़ें भी हिल्द-अयाओं में ही हैं--इसका उल्लेख शा कर जा पदणबा रो 
रिक स्वत के कोष तेखक फर्सूसन ने किया है। उसके अनुसार, करना चाहते हैं, “पाल हमें बताता है कम बसा आए कफ इक 
#(धासत में) कारजा स्थित गुफा-मन्दिर अपनी व्यवस्था में प्रारम्भिक खा हो! सकता था और/े:थो भी कहा शा का 
इसमें एक मध्य-भाग और पास्व॑- सकता लोग पा जज हा श कक 
कस्तो-र्च से काफी सौसा तक मिलता है। इसमें एः् र पारश्व॑- उद्घोषणा कर सकता था, कुछ लोग भाव-विभोर न 
ऑधियाँ, गलियारे होते हैं जो एक अधंवृत्त कक्ष में या अर्ध गुम्बज में जाकर स्वयं समझे कि वे क्या कह रहे ये, जबकि अन्य का लक बह 
कम होते हैं जिसके चारों ओर पासव-बोषियाँ बनी होती हैं, जाती हैं। करते ये (१ कोल० १४: २६-३२) । एक वर के सदस्यों में दोध पनो 
इसको व्यवस्था (रचना) और लम्बाई-चौड़ाई आदि नोरविच गिरजाघर की व्याख्याओं से अनेक प्रकार के सिद्धान्तों की थ् 
स्थापना सरलता से हो 
हर कैँन स्थित अन्वेगे आक्स होम्मेस से लगभग पूरी तरह मिलती-जुलती सकती थी। पूरवंकालिक कृस्ती-पंथियों ने 
कं पूब कृस्ती-पंथियों ने ऐसे बर्ग, समूह स्थापित कर लिए 
है--शद की इमारत में सिर्फ बाहरी गलियारे नहीं हैं ।' ये जो परस्पर भिन्‍न विचार रखते थे और परस्पर-विरोधी भी बे--यह 
शरद प्रज्ञा, बुद्धिवादी साहित्य में प्रज्ञा अस्तित्व-पूर्व की एक सत्ता तथ्य नव-विधान और उसी आधार पर समझन-योग्य होने से स्पष्ट है।'" 
[ गयी है जो पृष्वी पर मानव को सावधान करने और उसको तत्कालीन समाज में विद्यमान हिन्दू देव-पद्धति की सभी विभिन्‍न शाखाएँ, 
) बा आयी थी और जिजोन में बस गयी, स्थापित हो गयी प्रशाखाएँ उस उग्रवादी-बिलग वर्ग में स्थान पाने लगीं और प्रतिबिम्बित 
है। बह अवतार स्पष्टतः भगवान्‌ कृष्ण ही ये । ये तो होने लगीं जिसको वाद में कस्ती-पंथ कहा जाने लगा, उसी नाम से प्रचलित 
१3542: हो ये जितका अर्जुन को उपदेश “भगवद्‌गीता' के रूप में हो गया। 
कद बा कट है। जिओत शब्द भी ईश्वर के अर्थ॑-द्योतक उपर्युक्त अवतरण से कई महत्त्वपूर्ण बातें स्पष्ट, उजागर हो जाती हैं। 
ह कं अपभ्रंश रूप ही है। सर्वप्रथम, इस्ती-पंथ किसी प्रृथक्‌ देव-पद्धति के रूप में प्रारम्भ न होकर 
कहे नल जा जद में स्वामान्यतः विश्वास प्रचलित था कि मात्र सहानुभूति रखनेवाले एक चर्चा-वर्ग के रूप में शुरू हुआ था। दूसरी 
हो जाते हैं, तब शीघ्र ही ईश्वर का अभ्युदय बात, बाइबल उस वर्ग के भावोदूगारों का सम्मिअरण, एकत्रित ढेर है। 
* गंबाजवाद विरचित 'फाउप्टेल हैढ ऑफ़ रिलीजन', पृष्ठ ४४, आये तौसरी बात, कस्ती-पंथ ऐसे भिन्न विचारों का ढीला-ढाला समूहीकरण है 
नि, -+:ऋऋकऊअक>अऊ 


ब्राहित्य मंस्स हर 
३ कौ, छठ कक अजमेर द्वारा सन्‌ १६६६ में प्रकाशित। १. गंगराप्रसाद विरचित 'फाउप्टेन हैड ऑफ़ रिलीजन', पृष्ठ ४५, आये 
साहित्य मंडल लिमिटेड, अजमेर द्वारा सन्‌ १६६६ में भ्रकाशित। 





ही की ३ . अन्य 
अर-भाव रखते रहे” हैं। 
जो एक्नुपरेले "पूरी, दे १ धारणाओं, विश्वासोंवाले कस्तियों को 


हे 

5 कह जीरेई कं धर्मं-पत्र लेखकों ने झूठे धर्म-प्रचारकों को 
अ्दीकार अब दोषी घोषित किया है। रोम के क्लीमैंट और इस्नेशस 
जैसे गैर-अर्म वैज्ञानिक लेखक भी इसी प्रकार गुटबन्दी से घिरे हुए ये”-- 

॥ 

कर लक में यह "उल्लेखनीय है कि विद्वान्‌ अभी भी 
आप्रह करते हैं कि हस्ती-पंध अन्य शर्मों से अत्यन्त भिन्‍न है यद्यपि वे पूरी 
तरह से देख सकते हैं कि इसने अन्य धर्मों के विभिन्न रूपों को प्रायः 
बसपर-बिरोधों सिद्धान्तों के साथ ही त केवल स्वयं में संपोजित कर रखा 
है, बल्कि यह भी कि इसके बहुत सारे विचार गैर-यहूदी, गैर-ईसाई और 
बहुदी बातावरण में दर्शनोय, प्राप्य हैं बम 

्रायः यह तक दिया जाता हैं कि जिस सरलता व बल के साथ कृस्ती- 
पंध ऋम्पूण यूरोप में फैला, वही इस देव-पद्धति कौ उत्तमता का प्रमाण है। 
सफलता के शिखर पर आसीन होकर पीछे मुड़कर देखना और अपने 
आल्पतिक गुणों पर घमंड करना एक सामान्य मानव-कमजोरी है। ऐसा 
पत्कदृष्टि औक्त्य-निर्धारण अनुचित है। कुस्ती-पंथ और इसलाम दोनों 
हो तलवार के भरोसे, उसी के आधार पर फैले हैं। ईसा-पश्चात्‌ चौथी 
शताब्दी तक तो ढस्तो-पंय महत्त्वहोंन पंथ ही रहा। रोमन सम्राद्‌ 
ओल्हटस्टाइन के संयोग-बशात्‌ ध्म-परिवततन ने हो नयी-नयी कृस्ती-पंयी 
डक सहायता भ्राप्त कर यातना-भोगी चर्च, गिरजाघर को बचाव 
झंज। 7४38० की नीति में परिवतंन करने योग्य बना दिया-- 
अक ह रन बारम्बार की गयी है।”* ये तो रोमन 
ऑरकला कक। न कक रोमन-जासन के अन्तर्गत क्षेत्रों में इस्ती-पंथ 
के कल वाद में इन्हीं धर्म-परिवतित फ्रांसोसियों, जनों, 


१. 'डिह जोसस ऐक्किस्ट ?', पृष्ठ २०१। 
२ 'जौधी शताब्दी में गैर-इसाई और इईसाई-संथ में संघर्ष ', ए० मोमिघानों 


पृष्ठ २९३। 
3 > 





री हे २१९ 
कुलंगालियों, डचों व ब्रिटिशों ने स्वयं जीते हर 

प्रलोभन के साथ इस्ती-पंथ को फैलाया। यदि आर 

इसलाम इसी का खरा, समानान्तर उदाहरण 
लोगों ने, जिन्होंने अपने निकटवर्तो क्षेत्रों को पैरों तले रांद डाला था, स्व- 
बिजित क्षेत्रों में भयंकर जुल्मों व आतंक के माध्यम से इसलाम को फैलाया 
था। बाद में फारसियों, तुकों, भारतीयों, मंगोलियों, तातारों और 
अबोसीनियनों ने भी, यहे भुलाते हुए कि उनको भी जुल्मों और आतंक, डर 
के माध्यम से इसलाम में परिवर्तित किया गया था, अन्य क्षेत्रों में इसलामः 
के प्रचार-प्रसार के लिए उन्हीं माध्यमों, तरीकों का उपयोग किया था। 
इसलिए इसलाम और इस्ती-पंथ, दोनों को ही अपने सदस्यों में किन्हीं गुणों 
के आधार पर गौरब-अनुभव करने की बात नहीं है। 

कृस्ती-पंध और इसलाम, दोनों ने ही हिन्दू-पंध को शक्ति के आधार 
पर समाप्त करते हुए भी पू्व-प्रचलित हिन्दू रीति-रिवाजों को स्वतंत्रतापूर्वक 
ग्रहण किया । उदाहरण के लिए, मुस्लिम लोग मक्का में शिव मन्दिर में 
अगवान्‌ शिव की परिक्रमा करना जारी रखे हुए हैं। 

इसलाम और कस्ती-पंथ कभी भी उन क्षेत्रों में नहीं फैले हैं जिनको 
उन्होंने जीता नहीं और जिन पर उनका आधिपत्य, अधिकार नहीं रहा । 

प्रोफेसर देलल्‍्स विश्वास करते हैं कि “यदि जीसस पृथ्वी पर रहे होते 
तो उन्होंने अपने समकालीनों पर कोई भी प्रभाव नहीं डाला होता क्योंकि 
उनके जीवन का कोई भी निजी व्यक्तित्व और चरित्र उनसे सम्बन्धित 
पुबंबर्ती साहित्य में वणित समाविष्ट, अंकित उल्लेखित नहीं है।”' 

धमंग्रल्थों (सुसमाचार-वृत्तों) से पूर्व के इस्ती-साहित्य॑ में जीसस को 
एक जीवित व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक अलोकिक व्यक्तित्व के रूप 
में प्रस्तुत, वर्णित किया गया है। वह जीसस कराइस्ट (स्त) ईशस कृष्ण 
अर्थात्‌ हिन्दू ईश्वर भगवान्‌ कृष्ण था। 

मोज्षेज़ ने जो दिव्य-दर्शन किया था, उसमें ईश्वर ने कहा था: “मैं ही 
हह मैं हैं।” यह, जैसा हम पहले ही देख चुके हैं, हिन्दू धमंग्रनथों से ही लिया 


प्रस्तुत करता है। अरब 


हक. ०-----..-२+ंेंेंतु हु 
१. 'दि हिस्द्री ऑफ़ लेटर रोमन एम्पायर', पृष्ठ ३६६-३७३। 


जया है। झें जूते 

बहे आएनिक गिरजापरों (चर्ों) में जूते पहनकर ही 

बादे रहे हैं, तथापि हस्तो-यू्व जुगों में सारे विश्व-भर में 

जब लोग हिन्द रेवगणों के लिकट, उनके दर्शनार्थ जाते थे तब उनको अपने 
जूते, चष्पल उताले ही बहते थे । पुराने, ब्राचीन विधान में, 'निष्क्रण' 
दे अध्याय मं, मंकित है: "प्रभु (ईस्बर) का दूत एक अग्नि-लपट के रूप 
हे ्तके सामने उपस्थित हुआ" उसने कहा--'मोजेज, मोजेज़ -अपने 
कैरों से तुम अपने जूते उतार दो क्योंकि जिस स्थात पर तुम खड़े हो, वह 
अवित्र स्थान हैं।"! 

केबल हिल्दू लोगों में ही १वित्र स्थलों पर जूते, चप्पल लाना, ले जाना 
मना है--वजित है। इसलाम में धर्म-गरिवरतित लोग भी आज तक अपने 
जूते आदि प्राप॑ना स्थल के बाहर ही उतारने की प्रथा का पालन कर रहे हैं 
कयोंकि वे ऋवन अति पुरातन काल के हिन्दू मन्दिर हो हैं। के 

अब किस व्यक्ति के घर पर कोई महानुभाव पधारता है, तो उसके 
अरणअक्लालन की पद्धति, पोप तथा अन्‍य लोगों द्वारा जिसका अभी भी 
आहत किया जाता है, हिल्दू-कमंकाएश का आचरण ही है। हिन्दू-रीति- 
किला में इसका अभी जि 

'इसका अभी भौ पूरी तरह पालन, निर्वाह किया जाता है। इसी 
रत की पुष्टि में तो कहा जाता है कि जीसस ने अपने पह्ट-शिष्यों 
बारे वे।पोष अति का 
बर्ष एक बच्चे के पैर भी इसी रीति- के 

बी! “रिवाज के अनुसार 

'रहा। इस परम्परा का मूलोद्भव हिन्दू यज्ञोपवीत 
जे वे ेकार के है बह चर बुध होग यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण 
पशारते, चरण धोते है। बरसे हि पर ४९:५ 
छत राई होहो तो का कमेंकाण्ड सूलरूप में कस्ती-पंथ 
अप कक गे गैर आज भी इस्ती-पंथ के गिरजाघरों में 
परी ूरी तर क र ही भ्रविष्ट होते । किन्तु वे तो, इसके 

कक सजे-सिमटे, मस्त रहते हैं । 
हो शत कीमत न द्वारा भगवदू-स्मरण के समय प्रयोग में 
3 की विधि हिन्दुओं द्वारा आविष्कृत 
६ "दिए बीत ऐक्किस्ट * 

पृष्ठ २०५। 


है 


और लोक-अचलित की गयी है। जिन लोगों को पूर्ण विचारजेली 
बद्धति का सम्यक्‌र् गा 
॥ ऐसे लोगों को सदैव यह तथ्य स्मरण वरना: हम जि 
की प्राचीनता, पुरातनता तो अविस्मरणीय युगों यह का 
आत्र १६०० वर्ष पूर्व का और इसलाम केबल १३०० साल ५2२ 
अतः जब कभी जपमाला जैसी कोई बात इन सभी धर्मों, को सब कक 
हे पायी जाए, तब उक्त बात स्वयं इस तथ्य का निर्णायक कह कि 
कस्ती-पंच और इसलाम तो स्वयं हिन्दू-धर्मं की शाखाएँ, प्रशाखाएँ हक 
कप कं ही हैं-- 


श्ञ्टू 


अध्याय १७ 
कुस्ती-पंथ की हिन्दू-शब्दावली 


कस्तोसंघ हिलदू हृष्ण-पंथ का जारी रहना ही हल का 
से किया जा सकता लगभग पूरी तरह 
हल है गेम ृठ गले की बरी दे है किससे बच 
लोग भी हारे हारा इंगित दिशा में पूर्ण अन्वेषण, खोजबीन कर सकें। इस 
प्रकार का अस्वेषण अन्य यूरोपीय आषाओं के संस्कृत-मूलक होने की दिशा 
ड किये गये प्रयासों में भी सफलता प्रदान कर सकेगा। 
वबय (ऐवि) : यह संस्कृत शब्द 'अभय' है जिसका अर्थ 'शान्ति, 
राहत और सुरक्षा कौ भावता' है। हिन्दू विद्या, परम्परा में यातना, कष्ट 
ओर आतंक से भयभीत होकर भागनेवाले लोग राजशाही या पर-पीड़क से 
मय अर्थात्‌ 'गान्ति, राहत और सुरक्षा' की याचना, प्राथंना किया करते 
&। वह 'अप्तय' का आश्वासन मिल जाता था तो 'अभयदाता' अत्याचारी 
परऔौडक का सामता करता था और याचक, अभय-प्राप्तकर्ता सुरक्षित 
अनुभव करता था। अत; 'अवय' (ऐवि) वह मठ, महामठ, संघाराम माना 
आने खगा जहां व्यक्ति स्वयं को सहज व सुरक्षित अनुभव करने लग जाए। 
अरेपीप भाषाओं में वही संस्कृत शब्द है जो भिन्न-भिन्न वर्तनियों में 
उपलब्ध होता है। अत: अंग्रेजी शब्द 'अवय' (ऐवि) संस्कृत शब्द 'अभय 
अल अचिए पूण स्थल--आश्रय ध्रूमि है। परिणामतः 
शाब्दिक-परिभाषा में संस्कृत-मूलक हैं और इनका 
कण कल हिल ही है बोकि व सभी हद देवी-देवताओं के 


अशथ (रंट) : यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ पादरी, पुरोहित 
तर्वापि मूल । ५ पुर 
है काहियृद कत शब्द अंग्रेजी भाषा में भुछ अधिक विड्वत हो गया 





२०३ 
। यही कारण है कि अनभ्यस्त व्यक्ति की दृष्टि में हु 
हा वष्त समझ नही पढ़ता । इसका आदि 'ब' वा है हटा दे. जप 
रहता है वह है 'भोट' जो 'बट' उच्चारित होता है। इसका वास्तविक 
झस्कृत उच्चा रण कुछ 'भट जैसा है। संस्कृत 'भट' शब्द का अर्थ पादरी, 
पुरोहित है । अत: हर ब्यक्ति को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए. कि 'अबट' 
तथ्य रूप में संस्कृत शब्द 'भट' है जिसके प्रारम्भ में अतिरिक्त 'ज' जोड़ 
दिया गया है। हैँ 
अब्राहम : यह संस्कृत शब्द 'ब्रह्मा' अर्थात्‌ सूजनहार या पूरवज़, 
प्रजनक है। 
अपॉसल : अंग्रेजी भाषा को सनक-तरंग के कारण “अपास्टल' शब्द 
'अपासल' उच्चारण किया जाता है यद्यपि इसका स्पष्ट संस्कृत उच्चारण 
“आप-स्थल' होता चाहिए । संस्कृत भाषा में 'आप' शब्द का अर्य॑ 'गमन, 
जाता' अर्थात्‌ 'गति' है और दूसरे भाग 'स्थल' का मतलब 'स्थान' या 
'जगह' है। अतः “अपॉसल' शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जो कृष्ण के 
आगमन की सूचना, संदेश देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता- 
जाता रहता है। यथार्थ रूप से 'अपॉसल' शब्द का यही मतलब है यद्यपि 
आज इसका प्रचलित उच्चारण इसके मूल संस्कृत उच्चारण से बहुत भिन्‍न, 
पृथक्‌ हो गया है। यूरोपीय भाषाओं के संस्कृत-मूल का पता लगाने के लिए 
कई विधियों का सहारा लेना पड़ेगा। एक विधि यह है कि एकया दो 
अक्षर हटा दें और फिर उनका परिणाम देखें । दूसरी विधि यह है कि 
निष्व॑नि अक्षर या अक्षरों के नियमों की पूरी उपेक्षा कर दें और पूरे शब्द 
का उच्चारण सारी वतंनी की ध्वनि के अनुसार करें। कुछ अन्य विधियाँ 
भी हो सकती हैं। 9 
आमीन (अमेन, अ-मन) : इस्ती प्रायनाएँ प्रायः 'अमेन' शब्द के 
साथ समाप्त, पूर्ण होती हैं। इस्ती लोगों का विश्वास है कि इसका अर्थ है 
“ऐसा हो हो -तथास्तु” । ऑक्सफोर्ड शब्दकोश भी इसी भ्रकार व्याख्या 
करता है। तथापि, वह एक गलती है। फारसी शब्दावली में 'अमेन' का 
अर्थ 'शान्ति' है जैसा 'अमन-चैन' शब्द से स्पष्ट है--'शान्ति और संतोष! । 
उक्त 'आमोन' शब्द इस प्रकार संस्कृत शब्द 'शान्ति' का हीं समातक है-- 
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के जत्य भागों के लोगों के समान हो 
कोर हमर है पाले बे, अतः वे सभी धामिक ऊृत्यो 
र हो भी > 
और वां के तरफ हे इस शब्द के संस्कृत-मूल का पता करने के 
कौ जरूरत है। हम केवल कुछ सूत्र ही प्रस्तुत करना 
जुऐंजी भाषा का 'इस्म' अक्षर प्रायः संस्कृत का 'स्म है जैसे 
कलह ह 9... जिसका अं हैँ (या था) होता है। 'स्म' जैसे 
शब्दों के कठित, कप्टसाध्य शुद्ध उच्चारण करने 
जब से झुक गया, तब से वह 'स्म' अक्षर 'इज्म' के 
2] ते लगा। यहा कारण है कि हिल्दू-इ्म, कम्पु- 
'लिक्म, ओोकल्ट-इस्म आदि शब्द प्राप्त होते, मिलते हैं। इसी प्रकार 'बँंप्ट' 
[बाष्ट, बाप्त) प्रषमाक्षर स्तापित' (जिसे स्तान करा दिया गया हो) हो 
झकता है या बास्पित' अर्थात्‌ जल से उपचार किया गया हो जिसका। 
अंस्कृत शब्द 'बास्पित' ही समय के बीतते-बीतते 'बाप्तिउम' में बदल गया 
--अम्भव है। फिर भी, अब्दशास्त्री और ब्युत्पत्ति खोजनेवाले महानुभाव 
इक ध्यानपु्वक खोज कर सकते हैं। 
आखिलिका : संस्कृत में वसी का अप अग्नि है और 'अलिक' वाड़ा 
है। जहः बासिलिका का अर्थ 'अस्तिपूजा' का स्थान है। यह सर्वज्ञात है कि 
हिलूअरम्परा में अन्य देवताओं के साथ-साथ अग्नि की पूजा की जाती 
थी। अस्त को एक प्रमुख देवता माता जाता है क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व 
और उसका बना राना दुर्ग को अस्नि (अर्पात्‌ गर्मी) पर निर्भर करता है, 
>ब्राजि' जो छात को (प्रृख, जठराग्नि के रूप में) प्याती है और रक्त को 
दशक सी और बह भी 'अस्ति' है जो खाना पकाती है, उद्योग- 
अमर (भट्‌ठी या बिजली से) चलाती है और संसार 
३४ हे! ता पा कह में बदल जाती है क्योंकि बहुत 
£ बह शब्द 'काप्ठ' (अर्थात्‌ लकड़ी), दम (अर्थात्‌ वृक्ष) और 
य खरे यातियाँ या पर्णावली) से बना मालूम पड़ता है। यह 
अत-संदु परिवेश में, बन लता-मंडपों के मध्य बने हिन्द 





। ... ..; >>ग्राण 





सा न २०५ 
जिन लकड़ियों, वृक्षों और पर्णावलियों से बने ये 
रद, कहलाने लगे। का 3७५४ 

बेपल : यह गिरजाघर का प्राय: केन्द्रीय अन्तिम 
रू तोरणबुक्त छत होती है जो देगता की केश मे कर हर 
शब्द संस्कृत-सूल का है। 'चेपल' एक बृत्त का टूकढ़ा अर्थात्‌ धनुष के 
ज्ञाकार का भाग होता है। यही तो एक चेपल (छत) की आकृति है क्योंकि 
हिन्दू परम्परा के अनुसार छत का भीतरी भाग (ईश्वर या राजवंश के 
ऊपर) एक छत से मिलता-जुलता होना चाहिए । प्रसंगवश यह सिद्ध करता 
है कि इस्ती-गिरजाघर हिन्दू-मन्दिरों के आकार को ही बनाए हुए हैं। 
तदनुसार, उनके भीतर अधघीष्ठित देव भी कृष्ण ये जिनका उच्चारण कृस्त 
(क्राइस्ट) किया जाता था। 

अर्च : यह एक संस्कृत शब्द है 'चर्चा', जिसका अर्थ विचार-विमर्श 
करना है। चूँकि इस्ती-पंथ कृष्ण-पंथ से विलग हुआ क्योंकि एक असस्तुष्ट 
समूह ने 'अगली कार्यवाही' सम्बन्धी चर्चा करने के लिए अलग स्थान पर 
इकद्ठे होना शुरू कर दिया था, इसलिए उनकी बैठकों का स्थान 'चर्च 
कहलाने लगा । 

अचिल : यह भी एक संस्कृत शब्द है जो “चर्चा का आयोजन करने- 
वाले व्यक्ति' का अर्थात्‌ 'उपदेशकर्ता' का द्योतक है। यह दर्शाता है कि 
“अचिल' कुल-नामवाले परिवारों का मूलोद्गम एक पुरोहित, पादरी-ब्गं से 
है। 





डिसायपल : यह संस्कृत भाषा का 'दीक्षपाल' शब्द है अर्थात्‌ वह 
व्यक्ति जो शिक्षा, दीक्षा दी गयी बात को आत्मसात, हृदयंगम कर लेता 
है;। 'दीक्षा' शब्द का अर्थ गुरु अर्थात्‌ शिक्षक द्वारा प्रेरित, प्रारम्भ करना 
या सीखना है। 'पाल' अक्षर का अर्थ सिखाया गया, शिक्षित, दीक्षित 
व्यक्ति है। 

शोस्पल : संस्कृत में 'ग' का अर्थ 'बाणो' है जबकि 'स्प' वह है जो 
जोड़ता है । अंग्रेजी शब्द 'स्पैलिग' (वर्तनी) का भी यही मूल है। 
हे क्रायर : यह संस्कृत शब्द 'प्रवर' है जिसका अर्थ सज्जन, संत-पुरुष 

+ 
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] 
हे! उच्चारण किया जाता है, 
के हा रह बोला जाए जिसमें अन्त भ्े 


उच्चारण हो जिसका अ् 
करें, तो यह संस्कृत शब्द दृष्टिगोचर हों जाएगा 
होता है। हक 

हर (हर) ६ पह संसतृत शब्द है जिसमें 'ह' भगवान्‌ कृष्ण के अन्य 
जाम हरि का संक्षिप्त रूप है और भू बूते--बोलता है--का परिचायक 


कल सर शक एण एज 
श जो स्पष्टतः 'ईशवर' का 

जेहोबा : जैवेय हित धर्म की मान्‍्यतानुसार देवताओं के गुरु बृहस्पति 
के पुष्र का ताम है। 

शा : भगबार्‌ कृष्ण के एक भत्य नाम 'केशव'--संस्कृत शब्द 
का अपन्रंश, विहृत रूप है। 

हिल्मो केसियस : यह देव कृष्ण अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण है। 

अस्तोह (भरी) : यह महेश अर्थात्‌ बढ़ा ईश, शिव है- हिन्दुओं की 
मान्यतानुसार ऐसा है । 

िनिस्टर : यह संस्कृत यौगिक शब्द मनस -- तर अर्थात्‌ वह व्यक्ति 
को मतस--मातस--मत को भौतिक--लौकिक संसार से आध्यात्मिक- 
है ++-५५४ मैं सहायता करता है। 

5 उस स्थान अर्धात्‌ मन्दिर या चर्च का द्योतक है जहाँ 
व्यक्ति के विचार इस सौकिक जगत्‌ का विचार त्यागकर आध्यात्मिक, 
कण में बिचरण करने लगते हैं। इस प्रकार, इंग्लेंड में वैस्ट 
बाज कि का संस्कृत-महत्त्व है। यूरोपीय धार्मिक शब्दावली 
अल, भाषा की सहायता के अभाव में अस्पष्ट, दुर्वोध, 

ओगेएटंरो : बह स्थान है जो व्यक्ति को जड़-जंगम सं न 
आह दिल पक के जग बा संसार से पार- 
५ पह संखृत गब्द है जो सहायता करता है। 
तर, परिशायर है। कृत के रक्षा करनेवाले व्यक्तिका 
“व पालनकर्ता, देखभाल, संरक्षण करने- 
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बे का धोतक, है। बुरे काम के लिए शब्द 'पाप' है। 
इक्षा करनेवाला व्यक्ति 'पोप' कहा जाने लगा। थाप (न 22: 
जब्द है--यह तथ्य 'पापल' शब्द से भी स्पष्ट हो जाता है। यूरोपीय उच्चा- 
रण में, सँस्क्रत शब्द “पाप को हीं 'पोप' कहने लग गये। 

अ्ेधर :' यह संस्कृत शब्द 'प्रायर-थना' (प्रार्थना) के प्रचम अक्षर का 
विकृत रूप है । 'प्रे' इसका और भी संक्षिप्त रूप है। 

ज्रीस्ड : यह हिन्दू, संस्कृत शब्द 'पुरोहित' है। 

(व) सास : यह संस्कृत का 'साम' शब्द है जैसे 'सामबेद' में । 

सब्बाय : इस शब्द पर इसलामिक शब्द 'शब-ए-बारात' के साथ 
विचार किया जाना चाहिए। फिर इन दोनों शब्द की तुलता शिव-ब्रत वा 
शिव-रात्र के साथ करनी चाहिए। यह शब्द 'सब्बाध' (उपनाम शब-ए- 
आरात), इस प्रकार, हिन्दू संस्कृत मूल का है जो हिन्दू देव भगवान्‌ शिव 
का दिन था उनको आह्वान करने का दिन है। 

सेवियर : यह संस्कृत शब्द 'ईश्वर' है। हिन्दू ईश्वर को प्राय: जगत्‌- 
जाता अर्थात्‌ जगत्‌ का सेवियर कहते हैं। जगत्‌ +ईश्वरज़गदीश्वर 
सर्वमान्य, सहज सम्बोधन है। 

साईनोद : यह संस्कृत का 'संसद' शब्द है जिसका अर्थ एक सभा, 
चर्चा-वर्ग या संगम, सम्मिलन है। 

साईनागोग : 'सन्‌,सं' संस्कृत में साथ का द्योतक है जबकि 'गोंग' 
बोलने, गाने या पीछे-पीछे दोहराने का क्रम कहा जाता है। 

ड्रिनिटो : यह दो संस्कृत शब्दों "ज्रीणि-इति' अर्थात्‌ 'इस प्रकार तीन' 
(ब्यक्तित या अस्तित्व) का द्योतक यौगिक शब्द है। कस्ती देव-तयी ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश कौ हिन्दू देव-त्रयी के स्थान पर शौघ्नता में किया गया, नकली 
और ऊटपटाँग प्रयास है । 

थाहवेह : इसके संस्कृत में कई दिव्य-संबोधन-भाव हैं। ऋग्वेद में 
हिन्दू देवता सोम (चन्द्र), अग्नि और इन्द्र को 'याहवेह' कहकर सम्बोधित 
किया जाता है। 'याहवेह' यादवेयाह का अर्थात्‌ यादब-कुल का एक अर्थात्‌ 
भगवान्‌ कृष्ण भी द्योतक संक्षिप्त रूप हो सकता है। 

वज्षयोन (सेवन) : यह संस्कृत शब्द 'देवन' है। संस्कृत का "द' यूनानी 
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जाता है जैसा हिन्द 'देवस' यूनानियों द्वारा 'जेबस' 
है। यह 'देवत' का समानक 'जेवन' शब्द यहुदियों 
होते के अनेक सतों में से एक है। 
५ जौसस की कथा में अनेक बार आया स्थान-वाचक नाम 
कब्द है जो वृताकार बशुशालां का चोतक है क्योंकि 'गोल' का अर्थ 
दृत्त,मंड्ताकार और 'गोघा' (गोट) गौ-शाला है। 
किसमस : किरिटियनिटी (इस्ती-धर्मं, पंथ) का यह मुख्य समारोह 
समझें जातेवाला उत्सव भ्रामक जाम से है। यद्यपि सामान्य विश्वासानुसार 
बह जौघत के जत्मदित के इ्ई-गिए ही केन्द्रित माना जाता है तथापि इसका 
अल्य 'मास' अक्षर इसका भंडाफोड़ कर देता है। “मास संस्कृत शब्द है 
जो 'महीने' का अपं-ोतक है। किसी भी भाषा में यह किसी के भी जन्म- 
दिल का दोतक नहीं है। इसलिए, यह जीसस का जन्मदिन कैसे माता जा 
सकता था ? इसका संक्षिप्त रूप )(-मास भी गलती से क्राइस्ट का जन्म- 
(दिवस ही ग्रोतत करता समझा जाता है । कहीं भी 2( का अर्थ क्राइस्ट नहीं 
है।साप हो क्राइस्ट-मास (क्रिसमस) का संक्षिप्त रूप तो 'क्रिमस' जैसा 
कोई शब्द हो सकता था। यदि यह )(-मास हो सकता था, तो फिर यह 
आाई-मास या जैड-मास भी क्यों नहीं हो सकता था ? इस छोटे-से विवरण 
मे यह भी समझ आ जाएगा कि सम्पूर्ण यूरोपीय कृस्ती-परम्परा झूठी, 
अस्रत्म, अस्पिर, ढोल-पोल है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यूरोपीय 
विदा द्वारा निकाले गये निष्कर्ष भी कितने दोषपूर्ण हैं। 
पता सम की हा ऋ्राइस्ट के कप 
, रूप में करता है तथा 0(-मस (एक्स-मस) 
लत रूप बताता है। यह भारी, भयंकर भूल है। 
कर किया है कि कृस्त (क्राइस्ट) तो 'कृष्ण' शब्द का 
होता बाहिए। कई है, इसलिए उपर्यूतत शब्द 'कृष्ण-मस' (मास) 
ईसयॉहि गाय बलर 'ाद' छल > से एक पूर्ण, साथंक भाव ध्वनित होता 
है गठ इस का शब्द है जो 'महीना' शब्द का द्योतक, 
हा है। शब्द का भाव कृष्ण के नाम पर रखा 
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/एक्स-मास' शब्द भी दिसम्बर शब्द का संलषे' 
>६ (एक्स) रोमन संख्या का दस (१०) है। कद दम कर न 
झ्योतक है। प्राचीन हिन्दू प्रणाली, पद्धति में दिसम्बर मास की पल हर पे 
यही स्थिति थी जब नववर्ष-दिवस मार्च मास में होता था। पर 
जनवरी ग्यारहवाँ तथा फरवरी बारहवाँ मास होता था। 

एक्स-मास का दसवाँ मास होता दिसम्बर (दशम्बर) शब्द से भी स्वतः 
स्पष्ट है। संस्कृत में 'दश' का अर्थ दस और 'अम्बर' का अथ॑ राशिचक्र है। 
जो राशिचक्र का दसवाँ भाग है जो उस मास का द्योतक, समातक है। 

हमारा यह निष्कर्ष सप्तम्बर (सितम्बर), अष्टम्बर (ओकटोबर), 
जवस्बर शब्दों से भी पुष्ट होता है जहाँ सप्त, अष्ट (ओक्टो०) और तव 
शब्द संस्कृत में ७वीं, ८वीं और धवीं संख्या के सूचक, द्योतक हैं। 

कुछ लोगों में यह भ्रान्त धारणा प्रचलित है कि प्राचीत वर्ष मात्र १० 
महीनों में ही विभक्‍त था, उसमें केवल १० मास ही होते ये । अविस्मरणौय 
श्राचीन काल में हिन्दुओं द्वारा निर्धारित वर्ष में सदैव बारह मास ही रहे 
हैं। उन बारह मासों से मेल खाने के रूप में ही, तदनुरूप हिन्दू, संस्कृत 
परम्परा में सूर्य के १२ नाम हैं। 

जनवरी शब्द को यूनानी ईश्वर जनुस से व्युत्प्त मानने का विश्वास 
श्रमपूर्ण, निराधार है'। यूरोपीय विद्वान्‌ ऐसे मामलों में अति लघु, क्षुद्र दृष्टि 
रुखते थे। उनकी सारी खोज यूनान की बन्द-सीमा पर जाकर अवस्द्ध ह्दो 
गयी। उसके परे उतकी नेत्र-दृष्टि धुंधली हो गयी और उतको शून्य ही 
नजर आने लगा। 

कल्पित यूनानी ईश्वर जनुस हिन्दू ईश्वर गणेश ही है। जनुस द्विनमुखी 
होने की यूनानी कल्पना भी हिन्दू जन-विश्वास, कथा पर ही आधारित है। 
गणेश का जन्म मानव के साथ ही हुआ था, किल्तु जब के 
पिता ने भूल से उसका सिर काट दिया था, तब गण्श की ग्रीवा पर एक 
गज-मस्तक प्रत्यारोपित कर' उसको पुतर्जीबित कर दिया गया था। फिर 
जब लाखों वर्षों तक यूनान का भारत (हि्दस्थान) से सम्पर्क नहीं रहा, 
तब यूनानी पौराणिकता में गणेश अर्थात्‌ जनुस के दो शीषषों की घारणा 
स्थान पा गई। 
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दिसम्बर (दशम्बर) क्रमणः 
द्योँ, ध्वों और १ ०वाँ मास के दोतक हैं। 

'उसाँ मास दो कारणों से 'कृष्णमास' के रूप में समारोहपूर्वक मनाया 
जाने लगा। एक कारण यह था कि लम्बी रातों और छोटे दिनों वाला 
आह अन्तिम 'कृष्ण (काला, अँधियारा) मासथा। दूसरा कारण यह था 
कि उल्त मास भग़वात्‌ कृष्ण को समपित था क्योंकि महाभारत-युद्ध, 
किसमें भगवान्‌ कृष्ण महानायक के रूप में प्रतिष्ठित हुए, स्व मान्य सिद्ध 
हुए वे और सभी लोगों की आँखों का तारा, आकर्षेण-विन्दु, मार्गदर्शक बन 
गए थे, दिसम्बर में ही समाप्त हुआ था। 

इस प्रकार क्राइस्ट (कस्त) मास--क्रिसमस--कष्णमास ही है। यह 
एक अ्य प्रमाण है कि क्रिसमस कृष्ण की युद्ध में विजय का, न कि जीसस 
शा जत्म का “823 है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि अंग्रेजी 
हट कम हक: के / में ऑक्सफोर्ड शब्दकोश भी किस प्रकार 

हदीस : मय भूलें, अशुद्धियाँ होना तो 
अलतमारी कूल की कार इस घ्रान्त धारणा से ही 
कल कदोपार है बजाय लैंटिन और यूनानी ही इन शब्दों की 
253 3रअवेलकी औ सिद्ध करती हैकि १२ मासों के 
दलों के केदार किए कतर संस्कृत-भाषायी नाम ही हैं। इन्हीं 
जैसे मास के आनेवाले अनुसंघान फरवरी, जून और जुलाई 
म्मुद सा देगे। पूल नाम भी प्रकट कर देंगे, जनमानस के 


अध्याय १८ 
हिन्दू-धर्म-सर्वमानवता का आदि मातृ-प्रेम 


गूरोपीय मस्तिष्क का एक पक्का, सहज दोष 'हिन्दू' शब्द से इसका 
अंमनस्य, तिरस्कार-भाव रहा है। 

धर्म के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए या उस विषय में कुछ लिखते हुए 

लोग सामान्यतः कृस्ती-पंथ (क्रिश्वियनिटी), इसलाम और बौद्ध- 

मत को ही मात्र तीन बड़े धर्म उल्लेख कर अपना कतंब्य पूर्ण कर 
लिया--यह मानकर फूले नहीं समाते। उनकी गणना, परिकल्पना में कहीं 
भी हिल्दू-धर्मं को स्थान है ही नहीं। बौद्ध-मत हिन्दू-धर्म का ही एक अंश, 
वंष है--यह तथ्य भी उन्हें अज्ञात हो रह जाता है। 

हिन्दुत्व को धर्म के रूप में वर्गीकृत करने में उनकी विफलता एक 
अ्रकार, एक दृष्टि से तो ठीक, उचित ही है क्योंकि हिन्दुत्व (जिसे सर्व- 
साधारण भाषा में हिन्दू-धर्मं कहते रहते हैं) तो सर्वमानवता का मातृ-हुप 
है, मात्‌-आस्था, मातृ-धर्म है। यह बुद्, जीसस या मुहम्मद जैसे किसी एक 
ही व्यक्तित्व से निसृत पंथ-सीमित, संकुचित या बँधा हुआ नहीं है। हिन्दू 
शर्म के नियम इस प्रकार के हैं कि वे किसी एक क्षेत्र में, किसी एक समय 
रहनेवाले सभी व्यक्तियों पर प्रयोज्य होते हैं। ऐसा होते हुए भी हम विश्व- 
आस्थाओं अर्थात्‌ धर्मों की सूची से हिनदू-धर्म के नाम के पृथकत्व को भी 
उन यूरोपीय लोगों द्वारा ऐसी उत्तम, विवेकपूर्ण और समझदारीयुक्त 
विशिष्टता व पक्षपात के सिर नहीं मढ॒ते, उन्हें दोष नहीं देते। 

हिन्दुत्व, हिन्दू-धर्म वर्तमान में आये, सनातन (अर्थात्‌ सदा रहनेवाला) 
या वैदिक-पद्धतिवाला जीवन-प्रकार है। हम इसे जिस भी सनपसाद न से 
पुकारें, यह उस संस्कृति, दर्शनशास्त्र ओर जीवन-पद्धति का प्रतिनिधित्व 
करता है जिसका विकास भारत में हुआ था। 


किश्पे। पं के पद 


खामाल्य, सर्वमान्य मानव-परम्परा थी जिसे भारतीय 
को लत एक को, नियग निर्माताओं और अ्शासतोंने 
सब्पूणे बिक्व में अ्रचारित-असतारित किया था ४०] हिन्दू, भारतीय संस्कृति 
लालों-साखों वर्ष प्राचीत है जबकि अन्य , जातियों और संस्कृतियों 
का इतिहास पाँच हजार वर्षो है भी कम समय का है। इसलिए, हिन्दू- 
संस्कृति तो सम्पूर्ण विश्व पर ज्ञाखों वर्षों तक छायी, प्रभावी रही है। 
वरिणामतः, इस्ती पूर्व विश्व पूर्णस्पेण हिल्दू-विश्व ही था।' यह सम्भव है 
हि इस्तोयुग के प्रारम्भ होने से पूर्व कुछ हजार बर्षों तक यूरोप में और 
अरकश्केत्रों में एक गैक्षिक, धार्मिक और प्रशासनिक शून्य बना रहा। अर्थात्‌ 
हिल्ून्ाज्य शासत समाप्त हो जाने के बाद निष्क्रियता के कुछ हजार वर्ष 
वहाँ एँ ही व्यतीत होते गये। फिर भी, जो अवशेष बचे रहे, वे हिन्दू-धर्म-- 
हिन्दुत्व के हो ये। विश्व के दूर-दराज के क्षेत्रों में जनमानस को पोषित 
करने के क्रम में हिल्द-शिक्षा, प्रशासत; हिल्दू-धमंग्रन्थों का पठन-पाठन- 
बाचत, संस्कृत भाषा का शिक्षण तथा हिल्दू-पौराणिकता का अध्ययन पर्याप्त 
अम्य से रुक जाने, अवरुद हो जाने के कारण सम्पूर्ण समाज विभिन्‍न पंयों 
ब यह मे टुकड़े कड़े हो गया; संस्कृत भाषा के क्षेत्रीय झरनों के रूप में 
अल भाषाएँ फूट पढ़ों और कुस्ती (क्रिश्चियनिटी) व इसलास जैसे पृथक्‌ 
हुए' >> 'को अपना बस्धक बना लिया। 

॥ भ्रामक स्थिति होने पर भी हिन्दू देवगणों, हिन्दू उत्सव- 
ख्ोहारों, हिलदूरम्पराजों, हिन्दुओं की पूजा-पद्धति और संस्कृत भाषा की 
क 'मौजूदरी इस्तीपूर् यु में सम्पूर्ण पश्चिमी (और पूर्वी) विश्व में बनी 
व गाजर और विश्व-सहजबोध को प्रभावित 
वि पर और एटबर्ड गिरत जैसे पश्चिमी 
बूरोपीय संसतियो के की उपेक्षा, अनदेखी कर देने का और अरब व 
'हचात पाने का दि वश रब में हिन्दुत्व, हिन्दू-धर्म को न 
भगवान्‌ छिव के चाहिए। भगवान्‌ कृष्ण के चित्रों, 

अतीक-चिद्दों, माता देवी पावंती तथा अनेक अन्य हिन्दू 


जि 
१. हमारा भाकी प्रकाशन 
देखें--भ्राचीन हिन्दू विश्व साज्राज्य' । 


किरबियतिटी ५ 229. रबर 


की मूर्तियों की भांति हिन्दू देव-देवियों कौ खोज, उपलब्धियाँ 

खा विदा के दिमाग में हिल की विदभानता को बंकित न हर 
धार्ी। हिन्दुत्व के प्रति उनका ऐसा सहज, तथाकथित जन्मजात-्सा हों 
कंगतस्य, विरोध, विकर्षण था जिसके कारण उनकी पूर्ण शोध-प्रतिभा 
इुढित हो गई और वह नकारात्मक हो गयी। चाहे यह जानबूझकर की 
गवी उपेक्षा या अनदेखी रही हो या कुटिल बुद्धि की गैर-पहचान, इसने 
तिश्चित रूप से ही विश्व-शिक्षा को भारी (व गहन) क्षति पहुँचायी है। 
इसी कारण, इसी आधार पर इतिहास, संस्कृति, देव-विद्या, भाषाशास्त्र, 
प्रमें, शिल्पकला और पुरातत्त्व के बारे में उनके सभी ज्ञानकोशों और अन्य 
विद्नततापूर्ण रचनाओं को इस दृष्टि से काफी अपुष्ट-अस्थायी और अपूर्ण 
अम्रप्ता जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यूनान और रोम में पाये गये वे 
चित्र जिनमें भगवान्‌ कृष्ण बाँसुरी-वादन कर रहे ये या जिसमें वे (कालिय 
जैसे) नाग से जूझ-लड़ रहे थे, पीटर पान के चित्र कह दिये गये । सूर्य और 
भ्रगवान्‌ शिव की विश्वव्यापी पूजा के साक्ष्य कों जनजातीय लिगोपासक- 
पद्धति कहकर कलंकित किया गया । हिल्दू तीज-त्योहारों को गैर-ईसाई, 
गैस-यहुदी, गैर-मुसलमानी, मूतिपूजक और इसीलिए निन्‍्दनीय, त्याज्य 
बआरम्बार घोषित किया गया, किन्तु जब वे ही कृस्ती-वेशभूषा में, रूप-रंग में 
सुसज्जित कर दिये गये, तो यूरोपीय शान' के उच्च-सिंहांसन, उच्च-स्तर पर 
विराजमान हो गये। इस सबकी संज्ञा तो जैक्षिक विध्वंस और हिन्दुत्व, 
हिन्दू-धरमे के विस््ध गहरी, घोर शत्रुता ही कहलायेगी। 

हम उन सभी का सबिस्तार वर्णन अपनी भावी रचना में करेंगे जिसका 
जपेंक है: 'प्राचीन हिन्दू विश्व-साज्ाज्य', फिर भी, हम वर्तमान पुस्तक 
के इस अध्याय में संक्षेप में इस्ती-पूर्व यूरोप में सामाजिक" 
की समीक्षा करेंगे जिनसे उनका हिन्दू-आधार सिद्ध हो सके। 

बेद मानव-साहित्य की प्राचीनतम कृतियाँ हैं। हिन्दू 
और गणितीय आकलनों के अनुसार आर्य या बैदिक सभ्यता करोड़ों वर्ष से 
भी अधिक पुरानी है। उस लम्बी अवधि में भारत से गये हिन्दुओं ने बिए्व- 
भर में उपनिवेश स्थापित किये, वहाँ जमकर रहे--घर-गृहस्थी निर्माण की 
ओर संस्कृत भाषा के माध्यम से सारे लोगों को शिक्षित किया। 


है. स्च्र किरगतिदी डर पीपल किश्चियनिटी कृष्ण-नीति है श्ब५ 


व पता 8 
के , हिन सा 'बरू' प्रत्यय भी संस्कृत है, जो 'बोलने' अतः 
पल पाप लग पणरटन लक 
क्लिक और कूव कर प्रयुक्त भाषा' है। 
सु शीत गये तो हद दा्निकता जीवन दहन और संस्कृति, यहूदी-विवाह परम्परागत रूप में (्वम्भों 
और प्रूजा-उपासता, भाषा और शिक्षा हिन्दू-विचार और था वर्गाकार चेंदोबा या छत्र के नीचे हे हक) 
शिक्षा की पोषक धारा से कट जाते के कारण विक्त और सनन्‍न हो गये, जिस प्रकार हिन्दू-विवाह। यहूदी लोग भी अपने ्‌ दोनों बी अबाए 
(जा हमारे स्वकषण े स्पष्ट हो जाएगा। जा मा 
बबरा | दम परिचित व्यक्त द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार करने के बाद करता हो 
हम एप में पहले हो देख चुके हैं तथा अगले प्ृष्ठों से भी यह स्पष्ट श्रेष्ठ समझते हैं । बिना ज्येष्ठों की स्वीकृति, मान्यता और 
हो जाएगा कि हस्ती पंथ स्वयं में कुछ भी न होकर मात्र हिन्दू-कृष्ण-पंथ का लड़के-लडकियों द्वारा परस्पर किये गये वदवाहो को यहूदी कक 
कि कक शहर मे ऐब कर किक बाप | 
। 'जुदाइज़्म' और 'जुडिया' उनके धा्िक कृत्यों, पर्बों, अनुष्ठानों के स्थान के लिए 
कचरा "हु शब्द से प्राप्त हुए हैं। यहूदी अर्थात्‌ जुदाइस्ट्स 'झाइनाोग' (संगोग) संस्कृत-मूल का शब्द ही है। पहला वर के 
का हैं। यह वह मूल है जो यहूदी-परम्परा में “ईश्वर के का द्योतक है और “गोग' का अर्थ 'गाना' है, जो उस पूजा-स्थल का परि- 
हा कं के का जा है। चायक है जहाँ सब व्यक्ति एकत्र होते हैं और भक्ति-रचनाओं, भजनों, 
कक की बात है ड़ की जीवन-गाथा, लगभग प्रत्येक पद्मों आदि के सस्वर पाठ, गायन से देवगणों का आह्वान करते हैं। 
व तक कक अनुरूप ही ढली हुई है।._ । पौधे (वृक्ष आदि) भी यहूदियों में उसी प्रकार पवित्र, पुण्यदाता और 
दल परस्पर-गुंफित त्रिकोण, जो डेविड या पूज्य-आराध्य माने जाते हैं जिस प्रकार वे हिन्दुओं में हैं। तगर और सन्दिर- 
स् + कई पा का शक्ति-चक्र है। द्वारों के पत्थरों पर कमल-पुष्प उसी प्रकार उत्कीणं, प्रदर्शित किये जाते हैं 
को सह 4 लोड है कि यहुदी लोग होराइट्स (हरी- जैसे हिन्दुओं द्वारा । 
खा बह हैक हरि भरकन ज्ञानकोश को इसका कारण ज्ञात नहीं है। यहूदियों (और मुस्लिमों में भी) परिच्छेदत की पद्धति क्षेत्रीय आव- 
सत ें भगदातू कृष्ण के हि एक नाम है। स्पष्ट श्यकता के रूप में विकसित हो गयी। रेगिस्तानी प्रदेशों में जहाँ स्नान, 
पुकारा जाना अति यों को हरी-आइट्स के नाम से. | प्रक्षालल आदि के लिए जल जीवत-भर की दुलंभ वस्तु थी, परिच्छेदन- 
हल (हि सटे सा ५२2 छे पद्धति को सावधानी के रूप में अपनाना पड़ा क्योंकि यह पद्धति पुरुष 
अक् है कि हो (बर्षा्‌ € (फ हुए उसी ज्ञानकोश में कहां रत्यात्मक लिग-अवयब को प्रभावित करनेवाले क्षय से बचाती थो। 
3... स्य अक्षर) दैवी नाम का संक्षेप्प..| परिच्छेदन का अध्यात्म से कुछ लेना-देना नहीं है। परिच्लेदन का अनबस्त 
| सम्बन्धित देवी, दिव्य ताम को स्पष्ट करने में पालन उन दिसागों में जरूर धा्िक बन्धन का रूप श्रदान कर देता है _ 






ल,बरवाघान बत्यल्त जिनकी विचारधारा कुछ सीमित 
अरल हल; क्रुछ घरों तक ही प्रभावी है। 
है। वह देव-ताम 'हरि' या। साबों, जुदाइजम (क्रिश्चियलिटी और इसलाम का भी) केन्द्रीय बिन्दु 'जरुस्तम' 


किश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


के नाम से हों प्रेरित, ब्युतनन्त है-- 

बहने बताये अनुसार भर पहले 'बलईश-आालयम होती थी, जो संस्कृत 
कआसिपर्' बर्षाद वहजुल के प्रभु-स्‍्वामी का घर 
लिवास-स्थल है। इस प्रकार हर व्यक्ति को स्पष्ट 

ह९४४ १५ आर जुदाइप्म (याद आर), हस्ती-धर्म (पंथ) और 
इस्साम-्मत सभी भगवान्‌ कृष्ण को ओर अभिमुख हैं और उन्हीं से निसृत, 


कक! जे हस्तो-पूर्व युरगों में हम जिस अन्य पंथ का नाम सुनते 
है 'क्-औस्टिक' है। वह संस्कृत गब्द है। संस्कृत में 'जञ' अक्षर ज्ञान या 
ओडिक धारणाओं, परिशान का योतक है। अन्य अक्षर “आस्तिक' 
('ओस्टिक' बतंती व उच्चारण करते हैं) का संस्कृत में अर्थ “ईश्वर में 
फिल्वास करतेबाला' है। अतः 'ज़ओस्टिक' संस्कृत शब्द है जो ईश्व रत्व/ 
देश में आस्था, विश्वास या वौडिक परिज्ञान पर आधारित पंथ का द्योतक 
है। स्व 'एस्लोटिक' अंग्रेजी गब्द श्री अच्तिम विश्लेषण में संस्कृत शब्द 
ओस्टिक अपोत्‌ 'आस्तिक ' हो है। 

कस्तौ-पूर युरगों में यूरोप में एक अन्य पंथ था 'ईसेनेस' | वह संस्कृत 
आन्‍्द चँसात' (ईपाण) अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव से व्युत्यन्न है। चूंकि ईपाणदेव 
उतर दिशा के स्वामी है, अतः उक्त दिशा को सस्कृत में ईघाण (ईशान)- 
मं लक हो जाना चाहिए कि जुदाइस्टों (यहुदियों) और 
०५४०३ समान ही 'ईसेनेस' भी संस्कृतभाषी एक हिन्दू- 
व काका 'स्टोइक' शब्द के बारे में विचार करें। ऑक्सफोर्ड 

कोफका' कक यूँ दिया है : “ज्ेनो द्वारा ईसा-पूर्व ३०८ 
मेझ छिहाई) को उच्दतम भणा शाखा (विद्यालय) का दाशंनिक जिसने 
सृततिवोपर ऊंवम करने का "उन जौतिशास्त्र पर ध्यान और चित्त- 
मान रहने पर बल दिया था ।" बनाने व सुख्न-दुःख, आतन्द-पीड़ा में 

व्ल्कन यदि थी 


'फाठलर संयादित 'कन्साइड डिक्शनरी” 
'इहुप संस्करण, पृष्ठ १२४५) ऑन्सफोर्ड री, 





रिपल 


कलबतिंटी कृष्ण-तीति है कफ 
अत: 'स्टोइक' शब्दकोश का कहना है, "एक अति-संयमी, आत्म- 
था पैयेवान, सहनशील या आडम्बरहीन, तपस्वी व्यक्ति” का 


॥ 
का जब्द के मूलोद्गम का प्रश्न है, शब्दकोश का कहना है कि 
क्होइक' शब्द 'हटोआ' (स्टोवा) से बना है जिसका अर्थ “ड्योढ़ी-द्वा रमण्डप' 
हैजो 'झ्टोआ पोसाइल' से अर्थात्‌ 'जहाँ जेनो शिक्षा देता था एयेन्स स्थित 
खित्रित, रंग-रोगनदार ड्योढ़ी' से व्युत्पन्न है। 

बह निकट-दृष्टिक पश्चिमी विद्त्ता का एक विशिष्ट, विचित्र उदा- 

है। पश्चिमी विद्वानों का स्वभाव है कि वे किसी भी यूनानी या लैटिन 
झोत को अपना अन्तिम आश्रय-स्थल, बन्दरगाह या लंगर-स्थल समझ 
ब्ते हैं। 

4 किसी भवन के मुख्य भाग में शिक्षण न करके ड्योढ़ी में यह 
अहान्‌ कार्य क्‍यों करे ? या फिर इसका यह अर्थ लगाया जाए कि वह कोई 
अन्पए्ये अथवा नीच जाति का व्यक्ति था जिसको भवन के मुड्य भाग में 
अवेश की अनुमति नहीं थी ? यदि ज्ञेनो कोई जाति-बहिष्कृत व्यक्ति था तो 
किसी को दर्शनशास्त्र की शिक्षा वह दे सके, यह छूट भी उसे नहीं मिल 
बाती ? और फिर सिर्फ ड्योढ़ी ही चित्रित क्यों कही जाए जबकि पूर्ण भवन 
ही चित्रित रहा होगा ? 

कल्पित यूनानी शब्द 'स्टोआ पोसाइल' की वास्तविक संस्कृत व्युत्पत्ति 
'स्तव उपशाला' अर्थात्‌ भजनों या आह्वान, स्मरण, ध्यान के लिए 
आरक्षित एक पाश्व-बीथि, पथ, गलियारा या स्कन्ध-- है। यह प्रत्यक्षत: 
चित्रित था क्योंकि हिन्दू-धर्म का पालन करते हुए प्राचीन यूनान में हिन्दू 
देवताओं और स्वर्ग के उज्ज्वल जाज्वल्यमान चित्रों सहित मन्दिर थे । जेनो 
थाया नहीं-किन्तु हिन्दू जीवन-पद्धति यही थी कि मन्दिर के स्कंधों, 
के 4 या 'उप-शाला' कहते थे, देव-विद्या, दर्शनशास्त्र, 

गा और योग द्वारा प्राणायाम्‌ “नियंत्रण 
ता री होचाती थी। प्राणायाम्‌ अर्थात्‌ श्वास-नियंत्रण की नियमित 
का, का संस्कृत में अर्थ भजन, आह्वान या ध्यान है जबकि “उप- 
एक भाग का द्योतक है जो विशालतर भवन का एक अंश होता है । 


की | 


कर 

असिद्धि-प्राप्त एक अन्य पंथ सुता गया--'समारि- 

| ता पा, माय अभिव्यकित है जो 'वास्तव में उदार 

व्यक्ति” के लिए प्रयुक्त होती है। यह संस्कृत शब्द 'स्मात' है। जो लोग 

कसकत को संयुक्त #रति 'स्म' का उच्चारण नहीं कर पाते हैं वे इसको 

कमा बोल देते है। हिल, संसतत दैंवी-परम्परा में 'स्मार्त' एक निष्ठावान 
अस्त, दयालु, ईस्वर ते डरनेवाला, उदार व्यक्ति होता है। 

'कतलिस्तोत' एक अन्य शब्द है जिसका स्पष्टीकरण, व्याख्या करते हुए 
कहा राणा है कि इसका मूल असौरियाई पलस्तु या पिलिस्तु से हुआ है और 
सका जर्ष "दक्षिण फिलस्तोन में रहनेवालो युद्ध-जैसी विदेशी जाति/लोग 
िसने इल्लारततियों को तंग किया'' असंस्कृत व्यक्ति, जिस व्यक्तित की 
चियाँ सात्र भौतिक और सार्वजनिक स्थान में हैं” है। संक्षेप में, फिलि- 
सोती लोग शेंवार, अगड़ालू, असस्य, अभिष्ट, भद्दे, क्र, दुष्ट लोग हैं। 
ऋह स्वुणायं की दुंजो भी हिल्दू-कथा में उपलब्ध है जहाँ ऋषि पुलस्ति 
असुर-माति के प्रज़तक, पूरवज थे। उक्त संस्कृत, हिन्दू शब्द 'असुर' ही 
'अस्नोसयित' शब्द का ग्रूलोदूगम है । हिन्दू कबाओं में दंत्य, दानव और 
अमुर पर्यागवाजो शन्द हैं जिनसे अत्याचा री, क्रूर व्यक्तियों का भाव-द्योतन 
होगा है । रुके उतरा दंशोद्भव पु्तस्ति ऋषि से हुआ, इसलिए उनको 
शुरास्तित' कहते हैं। इस समय प्रचलित “फिलिस्तीन' शब्द संस्कृत 
जात अर्षात्‌ पुलसस्‍ति के वंशज हो है। आधुनिक ऑस्सफो्ड शब्दकोश 

| शा अभी भर उस स्मृति और विवरण को बनाए, सजोए हुए 


करिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


'ुस्ति का पुत्र विधवा था। विश्रवा का पुत्र रावण था । हिन्दुओं के 


आश्ात्य रामायण में विष्णु के अवतार भगवान्‌ दैत्य, 
नू राम और दैत्य, असुर, 
लस्तित रावण के या महा-संग्राम का विवरण दिया हुआ है | अन्ततोगत्वा 
अगरादु औराम द्वारा रावण का वध हुआ । दा 
अं कीवार भगवान्‌, कृष्ण को भी इसी भ्रकार असुरों से संघर्ष 
॥- ऋकर और फ़ाउलर 


20008 ९३," ेपादित 'कन्साइक ऑक्‍्सफोर्ड डिक्शनरों', 
। 


'छत्वियनिंटी कष्ण-नीति है २5६ 
पड़ा था। रास और कृष्ण भगवान्‌ विष्णु के अबतार ये। इन 
देवताओं को हिन्दू वाइमय, अरमंग्रन्थों में सुर कहा गया है। देवताओं के 
झतन असुर कहलाए गए थे । असुरों में प्रमुख ये वाणासुर, बकासुर, 

और रावण । उन सभी का वध भगवान्‌ विष्णु और उनके 
अवतार राम और कृष्ण द्वारा किया गया था। 
विचित्र विडम्बना व संयोग से वही संघर्ष, संग्राम आज भी हमारे ही 
बुग में चल रहा है।जुदाइस्ट अर्थात्‌ यहुदी जो भगवान्‌ कृष्ण के वंश से 
सम्बन्धित हैं, और जो प्राचीन समय में पश्चिमी एशिया क्षेत्र के स्वामी थे, 
और फिलस्तीनियों द्वारा जो अरब-जनता कहलाते हैं, बाहर खदेड़ 
दिए गये थे । उनसे अभी भी अनबन है या फिर झगड़े होते रहते हैं। हिन्दू- 
अन-कथाओं में उक्त संघर्ष को कूजी है। हिन्दू-ध्मग्रंथ उन दोनों समूहों के 
बीच उग्र विवाद, कठोर लड़ाई के विवरण संग्रहीत किये हैं। दोनों को पर्याप्त 
क्षति उठानी पड़ी | देवताओं को अनेक बार पराजय का मुंह देखना पड़ा, 
बे बन्दी हुए और अपमान सहन करना पढ़ा। फिर भी, अन्त में उन्होंने 
फिलिस्तीनियों को पराभूत कर अपने तियंत्रण में कर लिया और वहाँ 
कानून व सत्य-पथ का राज्य भी स्थापित कर दिया । उसी प्रकार, यहुदियों 
जे भी समय-समय पर घोर पीड़ा, यातनाएँ सहीं, बाहर खदेड़ दिए गए 
किन्तु फिर भी संघर्ष जारो है। यहूदियों का फिर नया जन्म हुआ, उन्हें 
इल्लायल के रूप में एक नया आश्रय-स्थल व सुरक्षित-वृढ़ प्रदेश मिल गया। 
इस्रायल का संस्कृत भाषा में अथं है 'देव-निवासस्थान' । 
यहुदियों का नर-संहार करनेवाला हिटलर भी दैत्य-बंश, जाति से 
सम्बन्धित या क्योंकि उसका देश जमेनी 'डाशलैंड' अर्थात्‌ दैत्यों का देश 
जाना जाता है। ऊपर स्पष्ट किए अनुसार दैत्य, असुर, दानव और 
फ़िलिस्तीनी--पर्याय हैं। 
यह अत्यन्त उल्लेखनीय व दर्शनीय है कि देवताओं और असुरों के मध्य 
काअति प्राचीन संग्राम, जो हिन्दू जनकथाओं में चिर-स्मरणीय युगों से 
अंकित चला आ रहा है, इस्ती-युग की २०बीं शताब्दी में भी उन्हीं दो पक्षों 
के बीच अनवरत चला आ रहा है। एक पक्ष कृष्ण के अनुयायियों का है और 
कैपरा कृष्ण से शत्रुता, घृणा करनेवालों का है । प्राचीन हिल्दू-कथाओं में भी 








ही हे किश्लियनिटी कृष्ण-नीति है 
कहे तिरकुश अत्याचारी हुए हैं जो विष्णु, नारायण या कृष्ण 


४०४ जषा्मोंसे भी चिढ़ते, घृणा करते यें। उक्त कथा कैस्पियन 
झ्ागर पर घटित हुई थी जिसका नाम कश्यप से ब्युत्यन्न है। 48 के 
ह्लोग आज भी यहुदियों से शगृता करनेवालों में हैं जहाँ कभी तैमनूरलंग और 
आदर तथा बाद में उत आास्यवादियों का प्रभुत्व रहा जो परम्परागत रूप 
हे भगबात्‌ ईद के नाम-सात्र से ही घृणा करते हैं। 
बल्ले तास्तिक, निरीश्वरवादी भी ईश्वर के हाथों की करामात के इस 
हक्षप्स ऐतिहासिक साक्ष्य को अमान्‍्य, अस्वीकार करने में कठिनाई अनुभव 
करेंगे। इसका अन्य समान रूप से महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि हिन्दू लोग 
कि के इतिहास-लेखक रहे हैं। रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत 
जसे हिदू-अरमेपत्थों में लिखित सुर-असुर संग्राम उत संघर्षों के अभिलेख 
है। एसलिए विश्व के विद्वानों को उन ध्मग्रन्थों का गहन अध्ययन प्राचीन 
दिन के इतिहास-आत्थों के रूप में करना चाहिए। ऐसे अध्ययन प्राचीन 
जरों क्षेजाज हमारे समय तक चले आ रहे राजनीतिक सम्बन्धों और 
अमप्नौतों को भी ठीक प्रकार समझते में सहायक होंगे। ऐसा अध्ययन कुछ 
अंह तक मनुष्य-मत से अहम, धमण्ड को भी दूर करने में सहायक होगा 
क्योंकि इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि हम सव ईश्वर द्वारा पूर्व- 
० प्रारख्य के अनुसार ही प्राय: अपनी-अपनी भूमिकाएँ निभा रहे 
सोरिया और असोरिया शब्द भी, दैवी और आसुरी शक्तियों के द्योतक 
ह+: ९3०७३ के ्मश: भाषायी, अवशेष ही हैं। इन दो विरोधी 
) खरे कं वीकदजरेल न मे देवगण अर्थात्‌ सुर लोग प्रायः 
के पड होनेबरभी होते रहे। इसलिए युरों अर्थात्‌ देवताओं 
क्रिया उत मूतिभंजकों का देश हो गया जो 
उनकी पूजा-आराघना से भी घृणा करते हैं। 


'हरिवयतिंटी कृष्ण-लीति है रध्१ 
भी इसी प्रकार एक हिन्दू, संस्कृत शब्द है। हिन्दू जन- 
स्वर्ण का पर्वत है| सुमेरु शब्द एक अति लोकप्रिय शब्द 
सपमाकनहिंद विद्या, जनकथाओं में बारम्बार आता है । 
है इससे यह भ्रत्यक्षतः स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हिन्दू लोग, जिन्होंने 
धर राज्य किया, स्वतः प्राचीन विश्व के इतिहास लेखक भी हो गए। 
इसी युग में इसका समानान्तर उदाहरण प्राप्त, दृष्टव्य है। 
जब किसी राष्ट्र या समाज, समुदाय के पास विजय प्राप्त करने की 
जक्ति सन्लिहित हो जाती है और यह प्रचार-माध्यम का नियंत्रण करता है, 
तब यह इतिहास-लेखन करता है। सत्ता-विहीन और इसी कारण प्रचार- 
आष्यमों १र नियंत्रण न रखनेवालों को इतिहास लिखने की प्रेरणा नहीं 
होती क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जाएगी और बे जो कुछ कहते हैं, वह 
'बिकेगा' नहीं । आधुनिक पत्रकारिता उसी का उदाहरण पेश करती है। 
फिल्मों, पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे प्रचार-माध्यमों 
तक अपनी पहुँच रखनेवाले लोग ही अधिकांशत: लिखते (रहते) हैं क्योंकि 
उतके लिए काफी माँग, पूछ रहती है और यह गारण्टी भी रहती है कि वे 
जो भी कुछ कहते हैं या लिखते हैं, उनकी बिक्री बनी रहेगी, वह जरूर 
“बिकेगा'। मध्ययुगीन, अनपढ़े मुस्लिम आक्रमणकारियों के शासत एक 
बत्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उनके सैनिकों, परिकर-परिजनों ब 
अन्य पिछलग्गू तथा आश्ितों में से अधिकांश लोग निरक्षर थे, फिर भी कुछ 
पढ़े-लिखों ते पर्याप्त विवरण लिखे हैं चाहे वे प्रत्येक गै र-मुस्लिम की निन्‍्दा- 
बाले अप्रामाणिक, झूठे और पक्षपातपू्ण हैं। 
भारत में ईसा-पश्चात्‌ सन्‌ ७१२ से १६४७ तक के विदेशी शासना- 
न्वगंत सभी प्राचीन हिन्दू-अभिलेखों को लूटा या जलाया गया और नयी 
ख़ना पर भौहें चढ़ाई गईं या उसे तुरन्त नष्ट कर दिया गया | अतः जो 
तोग़ विश्वास करते है कि हिन्दुओं को इतिहास-लेखन की कोई बृत्ति ही 
नहीं थी, उतका रझ्ञान इस ओर था ही नहीं, वे या तो भोले-भाले अज्ञानी 
है फिर उनकी बुद्धि श्रान्त, मलिन, दूषित है। 
%ई बार तक॑ दिया जाता है और विश्वास भी किया जाता है कि 
ने तो वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत जैसे पौराणिक 


की क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


श्र 
की रचना ही की थी। 
७००आ ५] जाता है अथवा अनुभव नहीं किया जाता 
न्‍ह ढ़ को पौराणिक और ईश्वर-ज्ञानी रचनाएँ भी नष्ट कर दी जातों 
किसके कुपन ऐश कर ही पाते! ये भी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक, 
असंकय परिवारों हारा कठेल्‍थ करने के कारण चर न बची रहीं 
था फिर श्रीमद्भगगद्गीता, भौमदूभागवत, रामायण 'र महाभारत जैसी 
बनाएँ प्रत्येक मन्दिर और घर-घर में रुखी होने और पढ़ी जाने के कारण 
हो तष्ट होने से बची रह गईं। 
आगोलगास्त्र से लेकर वायु, विमातन-शास्त्र तक, पुरातत्त्व से लेकर 
किल्पकत्ता तक, भौतिकी से लेकर शरोर विज्ञानशास्त्र तक और भूगोल 
का ले लेकर भौमिकों तक का विशाल यांतरिकी साहित्य भी हिन्दुओं 
कथास था, डिसका पठत-याठत सम्पूर्ण विश्व की हिन्दू अकादमियों में 
किया जाता था; किन्तु जब उन अकादमियों को कृस्ती और इसलामी 
हत्वाकाण्डों, खुटसाठों और अस्िकाण्डों का शिकार हो जो र-जुल्म सहना 
बहा, तब वह सम्पुणण साहित्य या तो नष्ट, लुप्त हो गया या फिर प्रयोग में 
न आने के कारण बिस्मृत हो गया। फिर भी, इसका एक बड़ा अंश अभी 
विलय और छुपाकर रखा हुआ है या फिर स्वयं 
त और अज्ञात पड़ा हुआ है क्योंकि 

बह लाप्क अहह हुआ है क्‍्यों| <22-.०2 6:५2 

'हिनद-अभितेजों के इस प्रकार हुए घोर विध्वंस के प्राचीन 
विख' बाद भी प्राचीन 
४ (4०02 8 को छाप और उसकी सर्वत्र विद्यमानता किसी 
च्ष '>कट ॥ पम्भीर, सहानुभूतिशील और निष्पक्ष विद्वान को अथवा 
कककई 'आाबधान, सुविज्ञ ससाधारण को भी हजारों संकेतों से स्पष्ट, 
उत्हं संकेतों में से एक यह न 
पारिक्मेंद है जिसकी हमने इस अध्याय में 

तथाकबित : जिनमें सभी हिन्दू, संस्कृत शब्द रहे हैं। 

'इस्ती लोग भी कृष्णी-लोग जिनमें 

'दुछ लोएों का वर्धतिस्मा किया: ही ये, क्योंकि यहूदी, जिनमें से 
गया था, ईसाई बनाया गया या, स्वयं ही 


यम न कृष्ण के कुल के थे । स्टोइक, 
>-यैडणो पहले हो ५ फिलिस्तीनो, समारिटन और ईसेनेस 
'हि्, बंसहत शब्द दर्शाएं हे न और ईसेनेस 


कम 
४3343. हा 


तू दिया जा सकता है कि यहुदी लोग गूतिपूजक नहीं ये और इसी- 
लिए उन्होंने कृष्ण और/या अन्य देवताओं की पूजा-आराधना की ही नहीं 
होगी। किसी समुदाय/जाति की जो स्थिति एक समय रहीं हो, आवश्यक 
नहीं है कि वहीं स्थिति अन्य समय भी रही हो। उदाहरणार्थ, आज 
पाकिस्तान और बांग्ला देश के नाम से ज्ञात भारत के हिस्से पहले भक्ति- 
वरायण, देवभक्‍त हिन्दुओं से ही बसे हुए थे। अब वे दोनों भाग उन्हीं लोगों 
के वंशजों से भरे-बसे हैं जो मुस्लिम-धर्मे में परिवर्तित हो जाने के कारण 
हिन्दुओं के घोर शत्रु, घृणा करनेवाले बन चुके हैं। 
यहुदी लोग भी किसी समय अनन्य मूति-उपासक थे, किन्तु महाभारत- 
के बाद वे अपनी हिन्दू, संस्कृत परम्परा से अलग-थलग पड़ गए ये। 
पश्चिमी एशियाई रेगिस्तान में, चारों ओर शत्रु-भाव से घिरे रहने पर भी, 
यहुदियों ने हिन्दू देवगणों में से देव-आराधना, पूजन जारी रखा | किन्तु 
ज्यों-ज्यों समय गरुजरता गया, संस्कृत-हिन्दू धर्मग्रत्थों से नियमित अध्ययन- 
अध्यापन और पठन-पाठन रुक गया और इसौलिए यहूदियों में कुछ समूह" 
वर्ग भिन्‍त देवताओं की पूजा करने की ओर झुकने लगे। यहुदियों के नेताओं 
मे इस प्रक्रिया में अपनी एकता और अक्षुण्णता को भारी खतरा आँक लिया। 
यदि वे अपने-आपको छोटे-छोटे समूहों में बेंट जाने देते तो उनके शत्रुओं ने 
उन्हें एक-एक कर समाप्त ही कर दिया होता । इसलिए, यहुदी नेताओं ने 
अति दूरदशितापूर्वक किसी भी प्रकार की मू्ति-पूजा से अपने साथियों को 
अलग रखा। विरोधी वातावरण में घिरे रहने के कारण अपनी संगठन, 
टेक्य शक्ति को बिखरने से बचाने की अनिवार्य आवश्यकतावश मू्ति-पूजा 
का त्याग करनेवाले यहुदी लोग मुस्लिमों के समान भूति-पूजा विरोधी या 
मृतिभंजक नहीं हैं। यहुदियों के रक्‍त में मृति-पुणा नहीं है जैसा मुस्लिमों के 
खून में है। 
मुहम्मद द्वारा मूति-पूजा के प्रति घृणा या द्ेष के कारण विवश हो मूर्ति- 
विनाश करने से पूर्व भिस्र देश के निवासियों सहित अरब लोग शैव अर्थात्‌ 
भगवान्‌ शिव तथा अन्य हिन्दू-देवताओं की पूजा-आराधना करते थे । केवल 
मक्का में काबा मन्दिर में ३६० देव-मूर्तियाँ तष्ट कर देने के मुस्लिम दावे 
से इस तथ्य की स्पष्ट पुष्टि हो जाती है। कुछ लेखकों ने मुस्लिस-पूर्व अरबों 


का 


हे 
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शहर 
के टराएटरर है यो कब (की मं गैबाएट) गन्दका सात 
हपान्‍्तर हो है। हिन्दू 
के यूनानी और रोमन लोग स्वय भी हिन्दू ही 
कक कब /मित्रस्‌ कहते थे जो एक हिन्दू- 
द्धति और संस्हत नाम है। वे भगवात्‌ शिव की पूजा करते ये और उनको 
आम से सम्बोधित करते ये । उक्त संस्कृत शब्द ध्यम्वकेश का 
९४४४ के लेकार्, हर के पु, स्वामी है। यूतानी-रोमन ईश्वर 'बाकस' संस्कृत शब्द 
वयम्बकेश' का विकृत रुप है। देवी अन्‍्ना पेरीना हिन्दू देवी 'अन्लपूर्णा' है। 
आम धगवान्‌ शिव का द्योतक 'प्रमग्रेश' संस्कृत शब्द ही है। 
आल्ल, मस्तक में एक आँखवाले साइक्लोप्स की यूनानी कथाएँ उसी आकृति- 
आले भगवान्‌ शिव के व्यक्तित्व से चल रही हैं। सागर से प्रकट होनेवाली 
'डाउता' की कहाती हिल्दू देवी लक्ष्मी की कथा ही है जो देवों और राक्षसों 
हारा संयुक्त रूप से किए गए समुद्-मंधत के परिणामस्वरूप प्राप्त चोदह 
महत्त्वपूर्ण अपृल्य रत्नों में से एक थी। 
उन्होंने भी शुभ, पवित्र स्वस्तिक को सेंजोकर सुरक्षित कोश-रूप कर 
लिया ठीक उसी प्रकार जैसे यहुदियों ने हिन्दू-चिक्न को डेविड-स्टार (डेविड 
का तारा) कहकर जंगीकृत कर लिया। 
ऐकटेक्स, मय, इंकास और पेरवासों यद्यप्रि अब निओष हैं, तथापि वे 
शी मर और अन्य भवन छोड़ गए हैं जो सिद्ध करते हैं कि वे 
अबौसौनियाई और अन्य अफ्रीकी लोग अपने-आपको कुश से वंशोद्‌भव 
बह पा के पुत्र ये। वे लोग तथापि राम का 
धपरात्‌ कृष्ण के 55५2४ और प्रतिमाएँ समय-समय पर 
शोघप्रस्थों में सावंजनिक रूप से 
के ही, अल दिनों शैक्षिक अड्डों, ठिकानों पर शासन 
के क्र उनकी पूरी तरह अवज्ञा, अवमानना, उपेक्षा 
उतकों पीटर पान या हैमलिन का रंगीला 
अल्लमजह्लम गेंवार से सम्बन्धित बता देते हैं। 





रत ड 


वीछे सारांश 
4 अरीका में हिल्दू- 


रूप में प्रस्तुत प्राचीन यूरोप और एशिया में _अरकशझेत्र 
“-बिद्यमानता के महत्त्वपूर्ण और प्रचुर मात्रा में उपलक्य 
रूप में अस्वीकार कर और उनकी अपेक्षा करना जारी 


शाह हर जज 'बिद्वत्ता की अस्पष्ट, दुराग्रही अरुचिकर वृत्ति से मोहित, 


बतेबाली ये. 
क्य संसार पूरी 


री तरह असावधान रहा है। 





अध्याय १६ 
प्राचीन विश्वव्यापी कृष्ण-पूजा 


कतीयरव दुर्ो में प्राचीत 'विश्व में सत्र कृष्ण-पूजा के प्रचलन के बारे 
अं बिक्ञातों द्वारा विश्व को सूचित न किए जाने का मुख्य कारण या तो 
लिपट अन्लात रहा या फिर दुराप्रही प्रतिकूलता। 
अपनी जौर्ण-शीर्ण मदमस्ती में भी उनकी तथाकथित शोघ-गतिविधियों 
मेँ स्वेज़ के पूर्व में यदाकदा एकाघ हिन्दू-उपलब्धि को फिर भी सावंजनिक 
कर दिया जाता है किल्तु स्वेज़ के पश्चिम में तो मात्र कस्ती-उपलब्धियों को 
हो पूरी शातआऔकत के साथ प्रचारित-प्रसारित किया जाता है, चाहे वे 
बे थी प्रायः झूठी, सकती, अप्रामाणिक और ऊपर से थोपी 
हुई होती हैं। 
उदाहरण के लिए, इटली में प्रचुर मात्रा में कस्ती-प्रभाव के कारण 
विश्व को (अभी तक) यह नहीं बताया गया है कि पुरातत्त्वीय या अन्य 
बुरा के समय इटली में अनेक स्थानों पर हिन्दू शिवलिग प्राप्त हो 
है। उक्त तप्य का उल्लेख 'एट्रस्कन' और " जा (एट्लरिया' ४+ 32% 
कद शकिकोश र॒ 'एटर शीर्षकों के अन्तर्गत 
कि के रत झतीड विदा को (एल्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका) भी भगवान्‌ 
हे हुए कणप्रभ, उल्कामय हा त के न कहकर “उन्नत चौकियों पर* 
परत कर देता है। कर सभी पाठकों को चुपके से 
स्थान 
किक (22 न काल में हिन्दू-पूजा के एक प्रमुख 
0] का विज्ञान बंका भारी-भरकम दीवारों में, अपने भू-गर्भीय 
के ध्वाए, दंबोए होगा। (कं हिन्दू-देवगणों की मूर्तियों को निश्चित 
परे चूणी और 'ूछ उपलब्धियों के बारे में गम्भी र, सतकंता- 
एल शिवा, नो स्ट 223 बनाए रखा जाता है। ऐसा ही 
घर *आंगण में मिला था, वेटिकत के 


जहीं, 
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'हु्रुस्कत' संग्रहालय में सावंजनिक तौर पर प्रदर्शित किया गया है। 
अटिकन स्वयं ही संस्कृत शब्द है जो एक धा्िक कुंज-निकुंज, वाटिका का 
ज्योतक है जैंसे संस्कृत की शब्दावली 'धर्म-वाटिका', 'आनन्द-बाटिका' और 
“आश्रम-वाटिका' आदि में । 

पश्चिमी पर्यटक बैंकाक के मरकत, पन्ने के बौद्ध-मन्दिर में रामायण 
की कथा के प्रसंगों के चित्र बने होने के बारे में प्रायः लिखते हैं या जाबा ग्रे 
ओमबनन मन्दिर में ऐसे दृश्य उत्कीण होते की चर्चा करते हैं किन्तु वे इस 
तथ्य का लेशमात्र भी उल्लेख किसी प्रकार भी नहीं करते कि पुरातत््वीय 

खुदाइयों में प्राप्त प्राचीन इतालवी मकानों पर भी रामायण की चित्रावली 

बनी हुई उपलब्ध हुई थी। किसी भी असुविधाजनक भेद को प्रकट कर देते 
श्वर उनका गला धोंट देने के लिए कुस्ती-पंथ का धािक राजतन्त्र अपना 
आर, कठोर हाथ सदा तैयार मालूम पड़ता है। वहाँ की राजधानी रोम का 
जाम, जो स्थानीय रूप से रोमा बोला, वर्तनी किया जाता है, भी राम से 
ही ब्युत्पन्न है। 

परिणामस्वरूप, अत्यस्त गुप्त रूप से छुपे रह गए अनेक प्रमुख तथ्यों 
मे एक यह है कि कृस्ती-पंथी विश्व में कृष्ण-पूजा व्यापक रूप से अति 
प्रचलित थी। 

यहाँ हम फिर एक बार गैर-हिन्दू' पाठकों को यह बता देना चाहते हैं 
कि हिन्दू-देवपंक्ति, देवकुल में असंख्य देवता-देवियाँ हैं जों सभी एक- 
दूसरे की पूरक और सहायक हैं। उनमें से हर एक दैवी-अंश के किसी रूप- 
लक्षण का प्रतिनिधित्व करता है। वे सभी मिलकर उस दिव्य-हप का सूजन 
करते हैं जो प्रत्येक परमाणु को संजीवनी और चेतनता प्रदान करनेवालौ 
अदृश्य शक्ति के रूप में सर्वब्रह्माण्डव्यापी है। यह वहीं शक्ति है जो 
ऑक्सीजन, विद्युत्‌, गुरुत्वाकर्षण, चुम्बकीय-आकर्षण और अपनी सन्‍्तति के 
लिए माँ की ममता के रूप में प्रकट होती है। 

अतः जब हम यह कहते हैं कि प्राचीन विश्व में कृष्ण-पूजा प्रचलित थी 
तो इसे हिन्दुत्व-हिन्दू-धर्में की उपस्थिति के रूप में साक्ष्य स्वीकार करना है। 
गैर-हिन्दू पाठक इसे मात्र किसी एकांगी हिन्दू-पंध का साक्ष्य मान सकते 
हैं। यह गलत होगा, एक भूल होगी । हिन्दुओं को स्वतन्त्रता है कि वे एक 
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कर सकते हैं। उतके लिए वे सभी देवता एक- 
शा सी रका ी बत्न का प्रतिनिधित्व करते हैं। पराचोत 
श्क्श के ही अर्घागिती माँ भगवती पावंती, अच्ति, सूर्य 
नी क पूजा श्रीकृष्ण भगवान्‌ की पूजा के वावापख 
अतिरिस्त कही होती बी। अरहाँ हम क्राइस्ट (झस्त) पर दे रहे हैं 
जाए यह बाते के लिए कि खइस्ट किस प्रकार 'कष्ण नाम का विविध 
डर की कई देवताओं के सौ या हजार विविध, विभिन्‍न नाम भी हैं। 
हिलुडों के विशिष्ट धमपरत्य हैं जितमें इलके उक्त नामों का संकलन है। 
रष्यु सहमनाम' और 'गोपास सहसताम' ऐसे ही धामिक संकलन हैं 
जिसमें झरवान्‌ विष्णु और भगवान्‌ कृष्ण के १,००० नाम संग्रहीत हैं। 
सलाम में बत्ताह के '६६' नाम हिल्दू-पद्धति ही है। कृष्ण भी भिन्‍न- 
अल नामों से जाते जाते हैं; जैसे श्याम, कान्हा, गिरधारी, श्रीकृष्ण, 
हरिकुलौश, मुरारि, कन्हैया, गोपाल, मुरलीधर, वालकृष्ण, द्वारकाधीश, 
आयुद्देव कंसारि और कई अन्य ताम। 
इल्हों गम में एक था राधा-सतस्व-ईश अर्थात्‌ राधा के मन में बसने- 
जले शक, दूसरा ताम था ओम्‌ औकृष्ण । 
उस नामों दें से कृष्ण का ताम यूनात और जरुस्लम में क्राइस्ट (इस्त), 
राप्ा-्यनस्कर्डश नाम राधामतवस कल श्रीकृष्स का नाम 5 
ऋटस उच्चारण किया जाता या । 
दस यहाँ पर्दियों विद्वानों द्वारा लिखो गयी अनेकों पुस्तकों में से 
मर है जो इस तथ्य का संकेत देते हैं कि कृष्ण और 
पुजा प्राचीत यहुदी-अरव और यूरोपीय प्रदेशों में 


की है. कं किए होता हैकि उसका धर्े-वरिकत्तन होने े पर्व 


श्रा्मास डाद इफेडियनों को लिखे पत्र में कहा गया है कि प्राचीन 
| सेल्‍न। ट 


की 
'गस्पत्स', पृष्ठ २०। 
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यह सन्दर्भ कृष्ण की कंस के साथ कुश्ती-युद्ध और कंस-बघ के उपरान्त 

साज्जाज्य के पतन से सम्बन्धित है। 

एक प्रार्थना में, जो कुछ खास पाठ संशोधों में मौजूद है, पट विष्य 
बरबित्र आत्मा को “पाँच सदस्यों के धर्मबृद्ध पुरोहित' के ताम से सम्बोधित 
करता है जो गैर-इस्ती है। ये पाँच सदस्य हैं: बुद्धि, विचार, प्रयोजन, 
ब्रतिबिम्ब, मीमांसा ।/" 

लेखक ने इसे गैर-कृस्ती कहा है जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह कस्ती 
नहीं है क्‍योंकि यह हिन्दू है। किन्तु यह पद्धति इस्ती-पंथ का एक भाग 

:: इसी कारण से बन चुकी है क्योंकि कस्ती-पंथ वह नाम है जिसकी 
आड़ में हिन्दू पद्धतियाँ चालू हैं। यदि क्राइस्ट को कृष्ण समझ लिया जाए, 
तो उपर्युक्त आवाहन गैर-कृष्णी नहीं है। साथ ही, हिन्दू-पद्धति, परम्परा में 
कृष्ण को हृषिकेश भी कहते हैं अर्थात्‌ वह देवता जो पाँच (या दस) इन्द्रियों 
धर भी शासन, नियन्त्रण रखता है। जिस प्रकार हिन्दू लोग भगवान्‌ कृष्ण 
को सम्बोधित करते हैं उसी प्रकार पट्ट-शिष्य का 'पाँच सदस्यों के स्वामी! 
के रूप में ईश्वर को सम्बोधित किया जाना इस बात का स्पष्ट संकेतक है 
कि शिष्पों का प्रभु जीसस क्राइस्ट न होकर ईशस कृष्ण ही था। 

एक प्राचीत यूनानी इतिहास-लेखक का नाम 'ओनेसीक्रीटस' था जो 
“ओम्‌ श्रीकृष्णस' ही है। 

'सट्रेवो भारत तक सारे एशिया को बैकस द्वारा प्रतिष्ठित, पवित्रीकृत 
मानता था जहाँ हरकुलिस और वैकस-पूर्व के सज्रा्‌ पुकारे जाते हैं (ज्योग ० 
३ ३ सी० एफ०, जस्टीनौयस (2(7. ११.३) | बेबिलोत और मिल्ल के 
अन्तिम धर्म का जन्म वहीं हुआ था। यूनानी और रोमन लोग भरी बैकस 
और मित्रस के पंथों के लिए और कदाचित्‌ एलूसिस के रहस्यों के लिए 
भो उसी के ऋणी वे।”* 

उपर्युक्त उद्धरण में लेखक सर्वप्रथम कहता है कि पूरा एशिया बैंकस 
और हरकुलिस की पूजा करता था। उसने बाद में यह भी जोड़ दिया है कि 





१. 'बुद्धिस्ट एण्ड क्रिश्चियन गोस्पल्स', पृष्ठ २७। 
२: वही, पृष्ठ डड। 
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के ऋणी थे । चूँकि प्राचीन यूरोप यूनान ओर 
तर शर पी आए सपफ है कि यूरोप ओर एशिया दोनों 
कद की पूजा करते वे। 
शेप शॉपड़ है? बरस तो संस्कृत शब्द व्यंबकेश- तीन नेषों 
के ज्ाबो मर्द अगवात्‌ शिव का परवर्ती यूरोपीय अपश्रंश रूप है। 
संस्कृत बौगिक अब्द हरि-कुल-ईश अर्थात्‌ पर कुल का स्वामी 
का अवतार है, इसलिए उसे प्राय: हरि- 
५4% 50234 ।॥ हरकुलिस और हेराकिल्स उपनाम 
हेरासल्स संस गन्द हस्जुलर्ईश के यूरोपीय अपभ्रंश हैं। वे स्पष्ट दर्शाते 
है कि स केवल कृष्ण को पूजा भगवान्‌ ज़िव के साथ प्राचीन यूरोप में 
व्यापक रूप से होती थी, बल्कि भारत में प्रचलित हिन्दू-पद्धति के अनुसार 
है श्र यूरो मं ताम भी हिल्हू-देवताओं के नामों से ही लेकर रखे भी 
आते दे। इसका अर यह है कि प्राचीनकाल में एशिया और यूरोप, दोनों 
को संस्ृति हिन्दू हो यो। 
दर नकद लोग बँकस को शिव और हेराकल्स 
(कृष्ण के रूप | 
“ूनानों और रोमत लोग बौद़ों की अपेक्षा ब्राह्मणों के बारे में ज्यादा 
आत्ते दे जैसा हम हिप्पोलिटस लेखकों से देख सकते हैं।”' यह कथन सही 
पाए, लिप्काष गलत है। बोद़-मत को हिन्दू-धर्म से भिन 
बा 3०%. सामान्य विफलता है। बुद्ध स्वयं ही एक हिन्दू 
कल कक :30९०४ । बदि उनको कम श्रेय दिया जाता है, 
ही निहित और, मैंकुछ कम समझा जाता है| बौद्ध-मत 
कष्ण और शिव जते 5 ४- है। जब कोई व्यक्ति भगवान्‌ राम, 
#ोदोनलेक करने को श चर्चा, उल्लेख करता है तो बुद्ध का 
पल आवश्यकता नहीं होती । यही तथ्य कि हिप्पोलिटस 
विज हिलूदेवताओं के बारे में तो काफ़ी कुछ कहते, लिखते हैं 
ड २ 'एलप्ट इंडिया' पृष्ठ १११-११२। 
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बुद़ के बारे में ज्यादा नहीं, इसका संकेतक है कि वे हिन्दू ही ये। 

#मित्र (सूर्य) पूजा वैक्ट्रिया से नौथ्स्वरलैंड तक प्रचलित होने के अपने 
बिह्न छोड़ गई है (क्लेम० अलैक्स० टू दि प्रीक्स : कैप-५ बील, 'बुद्धिस्म 
इन चाइना, पृष्ठ १ २८) और यदि बौद्ध-मत इसका आधा भी प्रचलित रहा 
होता, तो इसके अवशिष्ट चिह्न भी अवश्य रहे होते।'' हम उपर्युक्त प्रेक्षण 
से पूरी तरह सहमत हैं। 

अ्रान्त पश्चिमी शिक्षण से उत्पन्न यह वर्तमान विश्वास गलत है कि 
श्राचीन विश्व के बहुत बड़े भाग में बौद्ध-मत फला-फूला था । सर्वप्रथम यह 
अनुभूति होनी चाहिए कि बौद्ध-मत कोई पृथक्‌ धर्म नहीं है। बुद्ध स्वयं ही 
एक धर्मंपरायण और विशिष्ट हिन्दू ये। 

हिन्दू विधान के अन्तगंत हर व्यक्ति को अपने जीवन के परवर्ती भाग 
(अर्थात्‌ ५० वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त होने पर) को एक योगी 
या संस्यासी का जीवन ब्यतीत करना होता है या सार्वजनिक सेवा में 
एकाकी जीवन भोगना होता है। बुद्ध ने यह काय॑ थोड़ा जल्दी ही कर लिया 
था। केवल यही अन्तर था। उसने नियत, निश्चित समय से पूर्व हो लौोकिक 
कार्यों का परित्याग कर दिया था। 

लीन, जापान, थाईदेश, मंगोलिया, श्रीलंका, ब्रह्मदेश (वर्मा), कम्बोज 
(कम्बोडिया), लाजोस और वियतनाम देश स्वयं को बौद्धदेश कहने में 
गलती पर हैं। बुद्ध स्वयं भी चकित हो जाते और बौद्ध-मत को अपना मत 
मानने से इन्कार कर देते । 

विश्व-भर में लेटी, विश्राम करतो मुद्राओं वाली प्रतिमाएँ अपनी 
निरघ्र, स्वच्छ शान्ति धैयें गँवा बैठेंगी और विल्लुब्ध होकर अपना मुख 
दूसरी ओर मोड़ लेंगी यद्धि उनको ठीक से बता दिया जाए कि विश्व-भर के 
लाखों-करोड़ों लोग उन्हें पूजा को वस्तु बताकर स्वयं को गैर-हिन्दुओं में ही- 
गिनते हैं । 

तथाकथित बौद्ध-धर्म परवर्ती संज्ञा थी जो बाद में गलती से हिन्दू-धर्म 
पर नत्थी कर दी गई। भ्राचीन हिन्दू-आचरण, पद्धतियाँ बुद्ध के ताम पर 


१. 'बुद्धिस्ट एण्ड क्रिश्चियन गोस्पल्स', पृष्ठ ४६। 
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पर, जो उस समय का सर्वाधिक प्रसिद्ध हिन्दू 
अए रूप इश्क बे वे धूल में उत लक्षणों, सिदधान्तों, पदतियों 
गणेश, शुभारम्भ किया हुआ मात लिया। इसलिए, 
को खाई बुढ के है श्वारणा पर आधारित है 
कल्तीमंष के सात ही रह मिगका अपने मूल, मुख्य जे हे 
की , से 
> हो जाना निश्चित, अवश्यम्भावी ही है। 
'कहलावेगाले हर देश और हर ड्यक्ति को मात्र हिन्दू ही समझना 
सम दमा हित का एक अंकुर ही है। इस प्रकार, आधुनिक 
द-ंप ्राइन हिलू-धर्म के प्रचलत, प्रचार-प्रसार का ही एक साक्ष्य है। 
हि श्समनोजस' संस्कृत शब्द 'अमण है "' फिलिपीनी 
ारत्स को नल पाली भाषा से ब्युत्प्त है ।'"' न 
ब्वमण बहू ब्यक्ति है जो स्वहित का त्याग कर देता है और अन्य लोगों 
के छत्ते के लिए कार्य करता है। दृढ़ संकल्प, इच्छाशक्ति और त्यागी- 
अलिदानी झावता बाले व्यक्तियों के लिए हिन्दुत्व, हिल्दू-धर्म द्वारा प्रस्तुत 
अनेरू आदों में से एक आदर्श यही या। 
श्जंणयू ४ 5--अखों को अपनी दृष्टि प्राप्त हो जाती है, लेगड़े 
आते लत हैं, कोढी रोगमुक्त हो स्वच्छ, शुद्ध हो जाते हैं, बहरे सुनने लगते 
है, वर पु; बौबित हो कड़े हो जाते हैं और निर्धनों को सुख का समय 
आए हो जाता है।'” वह इस संस्कृत-पद का पूर्ण वाक्यांश है जिसमें धर्म- 
हद दा क का गुशगान करते हुए उसकी महिमा में कहते हैं 
बल मल है और पंगु (सूले-लंगड़े) को भी पर्वत 
“प्रृकम्‌ करोठि वाचालम्‌, फ्गुम्‌ लंघयते गिरिम्‌. 
रत आह के पपणातन शाधवग 
* 8: ६” कह सबंप्रथम जन्मे को जब फिर संसार में लाया, तब 


हक 
हर 
रू का गोसर्त', पृष्ठ ५१। 
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उसने (यह भी) कहा “और ईश्वर के सभी दूत उसकी पूजा करें।"' 

अह भी महान्‌ हिन्दू नियामक (महाराजा) मनु के आदेश का लगभग 

वाक्यांश ही है: सभी व्यक्तियों को इस भू-अ्रदेश में सर्वप्रथम जन्म की 
जीव॑नियों का अनुसरण करना चाहिए। 

'अस्मत्‌ देश भ्रसूतस्या साक्षात्‌अग्र-जन्मना: 
स्वम्‌ स्वम्‌ चरित्रम शिक्षेरण पृथिव्यम्‌ स्व मानवा:।” 

आइवल में प्रयुक्त 'प्रथम-जन्मे” (फ़स्टं-बॉर्न) शब्द भी संस्कृत शब्द 
>अग्र-जन्मना:” अर्थात्‌ ब्राह्मण का यथार्थ अनुवाद है। 

उपयुक्त उद्धरण सिद्ध करते हैं कि हिन्दू-धर्मग्रन्थ ही प्राचीन यूरोप के 
श्राभिक जीवन का आधार बने हुए थे । इसी के साथ, हम जब स्मरण करते 
हैं कि यूनाती और लैटिन भाषाएँ, उनके व्यक्तिवाचक नाम और उनके 
देवताओं के नाम, उनके नववर्ष दिन, उनके उत्सव-स्योहार, घाभिक कृत्य, 
जिकित्सा-प्रणाली और सामान्य रूप में सभी प्रकार की विद्याएँ हिन्दुओं से 
अति सूक्ष्म, अति समीपस्थ एकरूपता रखती हैं तब यह स्वीकार करने में 
कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि प्राचीन विश्व हिन्दू-धर्मं से ओतप्रोत था 
और संस्कृत भाषा बोलता-चालता था। 

यूरोप का एक प्रमुख समाज और अरब-क्षेत्र का एक प्रबल अस्तित्व 
यहुदी-समुदाय स्वयं ही कृष्ण-कुल का है। “इस बात के अनेक उदाहरण 
दिये जा सकते हैं कि प्राचीन इस्रायली त्योहार कतान और बेबिलोनिया की 
पूब॑वर्ती पूर्वदेशीय संस्कृतियों से ही लिए गए हैं है) 

कनान कता (कन्हाई, कान्हा) अर्थात्‌ भगवान्‌ कृष्ण के प्रदेश का 
चोतक है। काना (कना-- कान्हा) नाम कृष्ण को उसके शिशुकाल में ही दिया 
गया था । बेबिलोनिया हिन्दू शब्द बाहुवलनिया है जो एक प्राचीन ' पौराणिक 
हिन्दू सज्जाद्‌ बाहुबलि द्वारा शासित देश का परिचायक है। 

"वास ओवर' उत्सब हिन्दुओं का प्राचीन बसन्तोत्सव है जिसे यहुदियों 
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क्र 
॥ बाहर चले जाने की स्मृति में 
शाम गे रुप मे गताना शुहकर दिया। 


बोर वा लोगों को ईश्वरेच्छा 
'को मात्य करके सेमाइट के 
चुएनी कर की व्याब्या की गयी है। यहूदी लोगों के पुराने 
दिशान का जा 'अष्छ माता जानेवाला एक अन्य कथन है : “स्वयं को 
कब कते और फिरस्वयं पुष्य हो जाओ।। मेरे नियमों को धारण 
और तब मैं बह भगवान्‌ हूं जो तुमको पवित्र करता है।” (लेव० २० : 
ला! ह्मष्टत: 'भगवद्‌गीता' से भगवान्‌ कृष्ण का कथन 
हो है। गहुदियों का प्राचीन विधान तथा अन्य अमंग्रल्थ हिन्दू भागवतम्‌, 
हरेबशपुरण ओर 'भगवदूगीता' से हो चुने-बिने, बनाए, रखे गए हैं। 
कब को शुद्ध, पवित्र करो"--भगवान्‌ कृष्ण के उपदेश : “उद्धरेत 

कला! यषाय॑ है 
आत्मना' का ययाय॑ अनुवाद है। 

>पल्लायल के लोगों और इसके क्षेत्र, दोतों के मूलोद्गस अभी भी 
अस्पष्ट, अन्नात हैं”'-सोलो विटमेयर बैरन ते टिप्पणी की है। जो भी 
बुछ अस्पष्टता आदि पहले रही हों, अब समाप्त हो जानी चाहिए । हमारे 
की मकर किए जाने के लिए हमारे पास इस 
श्रबुर मात्रा तथाकथित यहूदी लोग हिन्दुओं के 
उप अध्कके ॥ उतके भगवान्‌ प्रभु, स्वामी कृष्ण ये । महा भारत- 
मं कि पी एक विशाल कृष्ण मन्दिर 
एक नगरी स्थापित की यदु-ईश- 
सबब ह ।णहुदी (>> बरईश-आलयम्‌-- जरस्लम जो उनकी 
शत कर को जपाह इतिहास कह और सोलोमत व मोज़ेज से 
ते - 
555%:47 7: 
“बुम्मट' मन्दिर, हिन्दू-पद्धति के अनुसार, अभी भी 


हा ३२६०) गामिक इतिहास, पृष्ठ ३२, विटमेयर 
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अध्ट-कोणात्मक है। मुस्लिम लोग इसे 'हरम/हराम/हरायम्‌' कहते हैं। मूल 
संस्कृत नाम है 'हरियम्‌ अर्थात्‌ हरि या भगवान्‌ कृष्ण का स्थानया 
देवालय । अन्य शब्द 'अक्सा' शब्द संस्कृत का “अक्षय' शब्द है--अनवरत, 
सतत, 'न कम होनेवाले दिव्यांश' का विशेषण, विशिष्ट लक्षण । 

हेसे सभी ऐतिहासिक साक्ष्य इसी एकमेव निष्कर्ष की ओर इंगित करते 
हैं कि यहुदी राष्ट्र की मूल राजधानी जरुस्‍लम ही है। वर्तमान तेलअबीब 
तो केवल एक कामचलाऊ, अस्थायी राजधानी है। भगवान्‌ कृष्ण से घृणा 
करनेवाले या उनमें अविश्वास करनेवाले किसी भी व्यक्ति को वहाँ रहने 
का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उक्त नगरी का अस्तित्व ही भगवान्‌ 
कृष्ण से है। 

अहुदी : “ईश्वर कर्म का ईश्वर बन गया, एक ऐसा भगवान्‌ जो मिस्र 
से अपने लोगों को बाहर निकाल ले गया और जो उनको रेगिस्तान से 
सुरक्षित रूप में निकाल ले जाने के कार्य में मार्गदर्शन करता रहा तथा 
वचन-अनुसार भू-पदेश पर जिसने अन्तिम विजय दिलवाई।”' 

यह ईश्वर, भगवान्‌ कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था क्योंकि 
उन्होंने हो पाण्डवों के वनवास की १ शवर्षीय अवधि में उनका मार्गदर्शन 
किया था। अन्त में भगवान्‌ कृष्ण ने ही उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने ऊपर 
अत्याचार करनेवालों का डटकर मुकाबला करें और उन्होंने ही एक भयंकर 
संग्राम 'महाभारत-युद्ध/ के माध्यम से उनको विजय दिलायी थी। चूंकि 
इतिहास स्वयं को दोहराता है, भगवान्‌ कृष्ण के लाड़ले यहूदी लोगों के 
समक्ष, हमारे अपने ही युग में, वैसी ही स्थिति फिर उपस्थित हो गई है। 

“यूनानियों के मध्य अनाम पुनस्मेरण-पद्धति के कारण ईलियड और 
ओडिसी महाकाव्य संवधित और विस्तृत, व्यापक होते गएं।”' इसका 
कारण यह था कि पहले के युगों में हिन्दू होने के कारण यूनानवासियों का 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी वेदों का गान करने का अभ्यास था। 


१- 'यहुदियों का सामाजिक और धार्मिक इतिहास', पृष्ठ ४६, विटमेयर 
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के नाम से जाता जाता था और उक्त देश 
का कम कहते थे । स्वेज के पश्चिम में किसो भी 
ब्कार की हिल को अस्वीकार करने को अपनी हठवादिता के कारण 
किद्ान्‌ इसके मृलोद्रम की जातकारी पता न होने का नाटक, 
का ॥; कक्ष, दिखाबा करते हैं। 
कर भी बिल दरष्ट ज॑से 'विद्वालू-लेखकों ने पर्यवेक्षण किया है कि, 
"उसके धरे, उनकी वेशभूषा और कला में बहुत-से तत्त्व एशियाई मूल का 
सुझाव देंते हैं।” 
एट्रूस्कलों के वंशज होते पर भी रोमत लोग उसी प्रकार भिन्‍न, 
असर होंते का छल, बहाना करते हैं जैसे आधुनिक अरबवासी, तु और 
कतानी लोग अपने हिन्दू पूर्वजों की अल्तातें न होकर इसलामी स्वर्ग से सीघे 
'पर आ उतरने का पाखण्ड करते हैं। हमते इस ग्रन्थ में अन्‍्यत्र 
अतापा है कि इटतो में हिन्द्र देवताओं की पूजा चिरअविस्मरणीय युगों से 
अचल्ित थी । 'एट्रूरिया' साम सुप्रसिद्ध एटरि (उपनाम अत्रि) ऋषि के 
आस बर रखा गया था। इसों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि इटली में 
पद्रिपर्मं तामक एक स्थान क्यों है जो संस्कृत शब्द है। तथापि, कस्ती-रोमत 
होणों ने अत्यस्त गुपचुप रूप से व कई बार पूर्ण ढिठाई के साथ भी अपने 
एट्हरकन प्ूवेजों को उसी प्रकार वदनाम किया है. जैसे मुस्लिमों को प्राय: 
आमहौर पर शिक्षित किया गया है कि वे अपने गैर-मुस्लिम पूर्वजों, बाप- 
वि रे कक दाग 
व जी अलावा है, जबकि रावेन्ता तगर रामायण 
रोम का: 
वी कला जिवलिग के नाम से व्युत्यन्त 
4४] दा न समय से ही इटली पर शासन 
के बाफ़र रक्ता दे) हिन्दू क्षत्रिय कुलों के हो ये। शिव 


दि लक कक जनजातियों के नाम संस्कृत शब्द 'श्रमण' से 


_रष्पता की; 


3 $ 'अहानो, खण्ड ता, एट्रूस्कन। 





जी 


का जनस प्रत्येक द्वार पर अ्रवेश व प्रस्थान पर निगरानी करते 
थे। हिल्दू गब्द आणेश' हैं। यह हिन्दू प्रथा, वद्धति है कि द्वार पर गेल की 
अतिमा स्थापित की जाए और कोई भी कार्य शुरू करते समय जय, 
कछया जाएं। जनवरी मास का नाम (भी) जनस उपनाम गणेश से ही 

लत है। मर मर 

मे (मई) मास का नाम “म्रय' से ही चला है। रोमन शब्द “डेउस! 
(डेवस) संस्कृत का शब्द “देवस' है जिसका अर्थ देवता|ईश्वर है। 

ईसा-पूर्व तीसरी शताब्दी में इटली के हिन्दू ब्राह्मण /'ऐेतिहासिक 
अप॑-वृत्तान्त रखते थे, विधि (कानूनों) का अभिलेख करते/रखते थे, शुभ- 
आँगलिक लेते ये, शकुन-विचार करते थे; यज्ञ करते थे और पंचवर्षीय चमक- 
दमक, सुगंधियों से रोग को शुद्ध, परिशुद्ध कर देते ये। औपचारिक कर्मकाण्ड 
करने में पुरोहितों की सहायता १५ अग्निशिखाओं अर्थात्‌ यज्ञाग्ति की 
अज्वलित लपटों से होती थी ।” 

पवित्र परी इजीरिया के झरने का जल पवित्र आसपास के स्थानों को 
वरिशुद्ध करने के लिए छिड़का जाता था। बह जल हिन्दुओं की गंगा-थारा 
कापरवर्ती समानक था, हिन्दू लोग गंगा को देवी; माता; परी के रूप में 


हैं। 

“'जुद्ध की जानेवाली वस्तुओं के चारों ओर का चवकर लोग लगते 
थे--परिधि का चक्कर पूरा करते थे ।”' यह हिन्दू प्रदक्षिणा, परिक्रमा है। 

«१४ मार्च को जनता नव वर्ष शुभारम्भ का समारोह मनाती थी और 
देवी अन्ना पेरेन्ना की प्रार्थना करती थी ।/” यह अल्ना पेरेल्ना संस्कृत नाम 
अल्वपूर्णा है--प्रति वर्ष, वर्षानुवर्ष खाद्यान्न की प्रचुर मात्रा को आश्वस्त 
करने के लिए आहृत, आह्वान की गई देवी । यह वह प्रथम शब्द, अक्षर 
'अ' है जो अंग्रेजी शब्द 'ऐनुअल' (वाधिक) का मूल है क्योंकि यही तो 


१. 'सभ्यता की कहानी', खंड ता, 

» १५त 
३. वही, पृष्ठ ६५। ग 
3. वही, पृष्ठ ६७१। 
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कक 

पघूजा-आराधना की जाती थी। 
बह देवी है' बे शफमहे धवरिप लोगों का अपना नववर्ष, 
(१मार्ष झ' "ता है। इस प्रकार रोमन जबवर्ष दिवस और प्राचुर्य 
:: फ ४2 क हिए माता देवी अलपूर्णा की पूजा करना वह पद्धति, 
दा उदगस, प्रारम्भ दोस की हिन्दू प्राचीनता, उसके हिन्दू 
न सिक हिलू-पद्धतियों, श्रधाओं को कपटपूर्ण कृस्ती 
आामों के अस्तरेत चला रहा है। बिल दूरण्ट मे कहा है: “जब कस्ती-पंथ 
ओ रोम पर बिजय प्राप्त कर ली तब गैरईसाई, गैर-यहूदी गिरजाघर की 
लिमांण-विदा, प्रात पुरोहित वर्गों को उपाधियाँ और प्रिघान--वेश- 
चुप, महा माता देवी और कृपादायितों दिव्य विधूतियों - अनेक देवियों 
ओ जूजा, अतीख्ियों की सत्र विद्यमानता को भावना, प्राचौन उत्सवों, 
ड्योहारों की उमंग या गस्भीरता और अविस्मरणीय रीति-रिवाजों की 
धूमशाम ब ह्॒षो्तास--मातृ-रक्त को भाँति नये धर्म में फैल गयीं, 

अ्रगाहित होते लगीं और बंधक रोम ने अपने बिजेता को जीत लिया ।” 
हर पहले हो, र्चा कर चुके हैं कि कस्तो रोति-रिवाज और शब्दावली 
हम रत इक है। के बएर (नल वा) को भारत 
६5०७ 20जे 30408 के लिए संस्कृत शब्द 'अम्बा' है। 
अम्बा' का उच्चारण अम्मा किया जाता है। 
कम पक अरी अम्मा' का अं 'माँ मैरी' है। जीसस- 
व कल रा है जा इसी कारण कि 
कोसितय में हुआ करतो दो। की पूजा जरुस्लम, रोम और 


ता तब उन्हें 
उग्र भालूम पढ़ा कि एक नगरी के दो संस्थापकों से 
(और उन्होने दो जुड़वां लोगों को कयाओं का स्मरण 
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व उन पर विचार करते हुए, यह सम्बन्ध 
सिद्ध कर दिया।”' रोम अस्कफ १०००8 परदे 
वाली बारस्वार दोहरायी कथा, इस प्रकार मतगढ़न्त कथा का एक स्पष्ट 
मामला है। 

उपर्युक्त उद्धरण ने यूनानियों और रोमनों तथा स्वयं ग्रूरोपियनों की 
अपने ही स्वयं के इतिहास के बारे में पूर्ण अविश्वसनीयता के प्रति सभी 
पाठकों को सचेत, सावधान कर देना चाहिए। उनके सम्पूर्ण इतिहास की 
कुंजी संस्कृत, हिन्दू परम्पराओं में उपलब्ध हो जाती है। पाँचवीं शताब्दी में 
रोमोस को रोम-स्थापना का यूनानी श्रेय, यश देना वास्तव में बहुत बाद 
की बात है। रोम का तो अति प्राचीन इतिहास है। उसकी स्थापना 
पौराणिक हिन्दू सज्रादू राम के नाम पर हुई है। संस्कृत भाषा में राम को 
प्रायः रामस्‌ सम्बोधित किया जाता है। इसकी यूनानी वतेनी रोमोस यूनानी 
प्रथा, पद्धति के कारण हो सकती है। रोमन रूप रोमुलुस का समानान्तर 
रूप भारत में भी उपलब्ध हो जाता है। भारत के आंध्र क्षेत्र में राम को 
रामुलु कहा जाता है। साथ हो, प्राचीन काल में इतालवी लोगों में आम 
अ्रथा थी कि वे अपने घरों को राम और रामायण कथा के प्रसंगों की 
रेखाओं, भित्ति-चित्रों से प्राय: सजाया करते ये। इस सब साक्ष्य से पाठक को 
विश्वास हो जाना चाहिए कि विद्यालयी पाढ्य-पुस्तकोंसे लेकर कोश 
(जञान)-कारों तक के विभिन्‍न स्तरीय लेखकों के समूह, जो एक मादा 
भ्रेड़िया द्वारा स्तन-पान कराए गए दो भाइयों रेमस और रोमुतुस द्वारा रोम 
नगरी की स्थापना करने कौ कहानी तोता-रटन्त जैसे दोहराए जाते हैं वे, 
स्वयं अज्ञानी हैं और विश्व-भर को भ्रम में डाल रहे हैं। रोम अर्थात्‌ रामा 
नगरी कौ रोमोस अर्थात्‌ रामस्‌ द्वारा स्थापना की यूनानी स्मृति और 
परम्परा इस बात का प्रबल प्रमाण है कि हिन्दू अवतार राम ने उस विशाल 
क्षेत्र पर राज्य-शासन किया था जिसे आजकल यूरोप, अरेबिया और अफ्रीका 
नाम से जाना जाता है। 

पाठक इस बात से सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि जब वे लोग अपने 


#, मैच्यून : 'यूनानी और रोमन विश्व का इतिहास', पृष्ठ २७। 
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है! पुलोदृसम के सम्बन्ध में ऐसी हृटियाँ करते हैं तो उन्हीं पश्चिमी विद्वानों 
की लिखों और हयायीं रूप से जारी, प्रचारित कर दी गयी विश्व-इतिहास 
की पुस्तकें कितनी अधिक लिपट स्रामक और भयंकर भूलोंवाली होंगी ही। 

हो खच्दौय 'स्ट्रैवों का धरगोल' प्रत्य ँ बिवेकी निष्पक्ष पाठक के लिए 
इस तच्य के पर्याप्त प्रमाण मिल जाएँगे कि प्राचीन विश्व के बड़े भागों में 
हिल सस्यता का ही प्रचलत था। 

डहुँबो के प्रथम खष्ड में ईशस कौ खाड़ी' का उल्लेख करते हुए 
पृष्ठ १०४ पर दी गयी पद-्टौप में यह भी अंकित है कि भूमध्य सागर के 
पूरी सौमान्त पर स्थित सगरी का नाम 'ईशस' से बदलकर 'एइआस' कर 
दिया गया है। 

झंस्कृत में ईशस का अप 'ईश्वर' है। यही वह शब्द है जिसका 
उस्बारण 'जीसस' बैंसे ही किया जाने लगा जैसे महेश को मोज्षेज़् बोलने 
कण गए। ऐसे साम हिल्दुओं द्वारा प्राचीन विश्व में सर्वत्र उपनिवेश बना 
सेने। ४४९३ आने के सांकेतक, परिचायक हैं। 

को बल्दरगाह 'केडिज' की वर्तनी 'गेडेस' की थी 
अम्योबाला, हरकुलिस का एक मन्दिर था।' चूँकि हरि- ४३ 
/कुल-ईश का नाम 

ऋशषात्‌ कृष्ण का नाम है, इसलिए स्पेत एक हिन्दू देश था जहां 
डेकताओं के साथ-साथ भगवान्‌ कृष्ण की पूजा होती थी। हाँ अन्य हिन्दू 

बे स्तम्भ, यम्मे इतने प्रमुख, प्रसिद 
अूखदेश, उल्लेबतीय दर केस्प कह सक एक विशिष्ट 
पहचान लेते थे | इसलिए मन्दिर को प्राय: 'खंभों' लोग दूर से ही देख, 
जाढ़ा दा (अर्पात्‌ ढम्भोवाला मन्दिर कह दिया शब्द से स्मरण कर लिया 
को 'बबित् झत्तरीप' कहा करते ये, क्योकि करते थे)। उक्त अन्तरीप 
सर्दियों की भरमार, बहुत अधिक संख्या के कक पर हिन्दू देवताओं के 

बताती महारांस्य 'ओडिसी' के निम्नलिखित 
अलक ] का सन्दर्भ है जो फिर भगवान्‌ कृष्ण का पाप दिलाया जा 

ज्ञाम 
असर ो राधा के हसन में निवाध करता है भ [सका अर्थ 








के११ 
“अब इससे आगे देवता लोग तुम्हें इलीसियम 
क्षगो और पृथ्वी को दूरस्थ ० है सर ज नतमस्तक कर 
(ताघामनस्थ) का निवास है।” ॥ बह राधामनबलत 
हेरोडोटस ने एक सज्राद्‌ अरगनथोनियसः 
«० बर्ष तक राज्य किया और जिसने १२ की तक 
किया था। सोइरो, वेलेरियस, मैक्सीमस और प्लीनी भी इस बात का 
उल्लेख करते हैं। 

5 अरगनथोनियस नाम संस्कृत का यौगिक शब्द अर्जुन-देवनईश अर्थात्‌ 
अर्जुन का प्रभु, स्वामी, भगवान्‌ है। उक्त भगवान्‌ का उल्लेखित जीवनकाल 
री कृष्ण का जीवन-खण्ड ही है। अतः नाम और जीवन काल-खण्ड, दोनों 
से स्पष्ट है कि अरगनथोनियस का अथ॑ भगवान्‌ कृष्ण ही या। 

गोस्सेलिन के अनुसार शनिदेव का मन्दिर सेंट सिबस्‍्तीयन के वर्तमान 
गिरजाघर के स्थान पर (बना हुआ) था और हरकुलिस का मन्दिर दीप के 
दूसरे छोर पर (केडिज के निकट) सेंट पेढ्रास के स्थल्त पर (निर्मित) वा ।' 

'सिबस्तीयन' शब्द संस्कृत शब्द “शिव-स्थान' अर्थात्‌ शिव-देवालय का 
कस्ती-अपन्नंश है । पूर्वकालिक हिन्दू-सभ्यता को समूल नष्ट कर देते की 
अपनी अनुचित, अशोभनीय, मूर्तिभंजक लव (जल्दी, हड़बड़ाहट) व 
ओधास्लि में कस्‍्ती-पंथियों और मुस्लिमों, दोनों ने ही किसी भी (हर) हिल्दू 
मन्दिर पर बलात्‌ कब्जा करके उसमें #वन्यात्मक परिवर्तन, जोड़-तोड़ कर 
दिए कि उसका नाम उनकी भाषा बोली में सही प्रतीत होने लग जाए। 

फ़रांसमें टौलूज की नगरी में (हिल्दू देवता का) एस परत मदर 
थाजो निकटवर्ती चदुदिक कोत्रों में मत्यत्त ढ़ के या खत 
कारण समृद्धियों का विचार भण्डार था तथा किसी को भी उसे छू 
का साहस नहीं होता था। 

प्राचीन यूरोप में कई मन्दिरों में एक प्राचीन हिलदू देवी प्रतिष्ठित थी 
जिसकी वतेनी ग्रूनाती लोग अरिष्टारचा ( 
संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होगा शी । 


१. स्ट्रैबो का भूगोल, खण्ड |, पृष्ठ २५३। 





जा 
श्र को 
जता को बचाने, उदार करने वाली 'अरिष्टन्तारका' देवी। बही नाम 
का ओस्टारा के कप में उच्चारण किया जाने लगा जिससे. कस्ती जुगत 
कंटार' (की घपलेबाजी) शुरू हो गयी। 

हुपर उद्धृत केवल कुछ सांकेतिक अवतरण, सार-उदाहएग ही हैं। 

विश्व पर अकाशित साहित्य में इस तथ्य के पर्याप्त प्रचुर मात्रा 

जे शाक्य सल्लिहित हैं कि संस्कृत भाषा और हिल्दू-संस्कृति ही अति दीर्ष 
काह तक विश्व पर अपता प्रभुत्व रखनेवालों में प्रथम चे। 

पहिबमी विद्वात स्थापक रूप में इधर-उधर बिखरे पड़े साक्ष्यके विशाल 
अच्थार से कोई सकारात्मक और सारग्भित निष्कर्ष निकालने में अक्षम, 
'िफल रहे हैं क्योंकि कृस्ती-पंथ की शिक्षण-पद्धति ने उनको प्रत्येक कस्ती- 
पूरे बस्तु के प्रति इतना ईर्ष्यालु, हठी, द्वेषी, दुराप्रहों बना दिया है कि वे 
उन्हें देखते ही अति प्राचौन नहीं, ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं और स्वेज के 
परक्षबस में कहां भी प्रवेश के सक्षम, लायक नहीं कहकर उसका निषेध कर 
देते हैं। राजकीय आहस्बर और #स्तो-घमध्ड द्वारा उत्प्रेरित ऐसी शैक्षिक 


आहम्मन्यता ने पश्चिमी विद्वानों के बढ़े वर्ग 
केक! बड़े वर्ग कौ रचनाओं को दूषित, भ्रष्ट 


अध्याय २० 
पश्चिम में कृष्ण के चित्र 


यूरोप और पश्चिम' एशिया में हिन्दू देवी-देवताओं के चित्र समय-समय 
घर यूरोपीय विद्वानों को मिले हैं किन्तु उन लोगों ने उन चित्रों से कुछ शिक्षा 
ग्रहण करने से अथवा उनसे कोई निष्कर्ष निकालने से साफ मना कर दिया 


है। 

हिन्दू देवी-देवताओं की ऐसी असंख्य मूर्तियाँ और प्रतिमाएँ अवश्य हो 
होंगी जो विश्व-भर के तथाकथित गिरजाघरों और मस्जिदों के फर्शों 
उनकी कोठरियों, गुप्त तहखानों, दीवारों या छतों में दबो हुई पड़ी होंगी। 
्र्मान्ध मूतिभंजन और दमन से बची हुई ऐसी ही कुछ मूत्तियाँ संग्रहालयों 
में सुरक्षित रखी हुई हैं और उन्हीं के चित्र शोध-प्रकाशनों में पुन--पुनः छपते 
रहते हैं। वे पक्चीकारी, भित्ति-चित्रों, आकृति-चित्रण, याँ मूर्तियों और 
भ्रतिमाओं के रूप में विद्यमान हैं। 

इस अध्याय में हम चार नमूने प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे हमारे पाठक 
सावधान, सचेत होकर सभी पुस्तकों, सार्वजनिक संग्रहालयों, या निजी 
संग्रहों-संकलनों में ऐसे दृष्टान्त देखें और उनके (अपनी उपलब्धियों के) 
छायात्ित्रों को लेखक के पास भेज सके। 

इन चित्रों पर क्रमांक अंकित हैं। पहला जित्र एक प्चीकारी है जो 
मील की दूरी पर स्थित 3-0 मे श 
जनिक संग्रहालय में प्रदशित किया गया है। स्पष्ट रूप में यह कृष्ण 
चित्र है जिसमें वे बाँसुरी है ४ रहे हैं। फिर भी, 
इसे मूखंता (या धू्तंतावश) ), निरर्थक 
है। पक कगार को प्रशिक्षित किया गया है कि ये ह्से लिप की 
शुमनाम मालूमी पीटर पैन (पान) के चित्र कहर: तिरस्कृत, 


| 


पर 

॥ दृष्टिकोण ने विश्व-ज्ञान को घोर क्षति पहुँचायी है। 

है के शत जानकारी दी गयी और उन्हें भ्रमित, मार्गश्रष्ट किया 

+ 

के शवों होता, तिरखे पाँव बड़े होने की मुद्रा, समस्तर 

दे बॉँबुरी, अतिरिक्त कटि-बस्व और चरती हुई गोएँ- सभी बस्तुएँ 

ऋणवात्‌ कृष्ण से विशेष रूप में जुड़ी हुई है। यह पच्चोकारी चित्र यूनान 

(ोस) में मिल्र हो तहों सकता था जब तक कि यूनानियों द्वारा कृष्ण की 
पूदाअचेना विश्वच्यापी रूप से न की जाती रहो हो। 

यहाँ उद्धृत किए जा रहे चित्र 'हिन्दुस्तात का इतिहास, इसकी कलाएँ 
और विज्ञान' ('ए हिस्ट्री ऑफ़ हिन्दोस्तान, इट्स आटसे एण्ड साइन्सेज') 
जाम ग्रन्थ से लिए गए हैं। 

उर्णापि इन चित्रोंवाली पुस्तक के लेखक ने इनका कोई स्लोत या स्थान 
उस्लेख्र नहीं किया है, तथापि स्पष्ट है कि ये चित्र किन्हीं सावंजनिक 
संग्रहालय, तिजो संकलन या थररोप के ही प्रकाशनों से लिए गए हैं। 

'िड् क्रमांक २ में कृष्ण को एक लाग (सर्प) की कुंडलियों में लिपटा 
हुआ दिखाया गया है। यह चित्र यूरोप के ही किसी क्षेत्र से सम्बन्धित है। 
कसम हल क्योंकि कोई भी हिन्दू व्यक्ति भगवान्‌ 
विस हे बट बता 3 असहाय पैदल यात्री के रूप में 

यह चित्र उस सन्दर्भ +* 
शरण के कह पर कलर हुए पएणान के बाण पु 
जेंद का पीछा करते गहरी अतघारा ! हृए बालसख्वाओं के साथ, कृष्ण 
से दे कि कोड बप है प निकट पहुँच गए। वे गेंद 

न्‍ 'ुदे, उन्‍हें सात छत्रोंवाले भयंकर नाग का 


'किश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


हापता करता धहां। इुं्े, विशालकाय सर ने 

है ही हिए था। चित मे यही भाव पता को अपने 

जहो हो बता । की प्रन्थ से ही है। यह भी भारत से संग्रहीत 

५ कर खे है लक बाद कृष्ण उक्त नाग 
"मुकुट की 

'ह कर पक लटक रे है। पा बह भार से लिया गण 


'कश्वियनिटी कृष्ण-तीति है 


चित्रण होता, तो इसमें कम 
सु उस पर ऊपर मात्र एक आए को भारतीय मुकुद 
बले सर्पराज के सिर (छत्र) पर (विजयोपरान्त) हक किए सात फत- 
पूवंक नतंत करते हुए दिखाया गया होता। मुद्रा में प्रसलतता- 

अित्र क्रमांक ४ यथार्थ रूप में कृष्ण का चित्र न 
न] बोध आर क बज जप 
बताता है कि यह रोमन या यूनानी चित्रण है। 5 

अतः यह तथ्य हमारी उस धारणा को भी पुष्ट करता है कि केवल 
कृष्ण ही नहीं, अपितु पूर्ण हिन्दू देव-कुल ही हस्ती यू विश्व में पूनित या 
उत्तका पूजन-आराधन होता था। 

जित्र के दायें भाग में शुरू में ही किशोर प्रह्लाद हाथ जोड़कर भगवान्‌ 
िष्णु की प्रार्थता कर रहा है जो पीछे खम्मे से चमत्कारिक रुप में तृसिह 
अर्थात्‌ आधे तर व आधे सिंह का शरीर धारण करके प्रकट हुए थे और 
ब्रह्माद के आततायी, ईश्वर-विरोधी पिता, हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर 
उसका वध कर दिया था। 

एबेन्स में ब्रिटिश और अमरीकी, दोनों ने ही अपनी-अपनी पुरातत्त्व- 
शाखाएँ यूनान का ऐतिहासिक बिगत-काल पता करने के लिए खुदाई करने 
हेतु स्थापित कर रखी हैं। उनकी खुदाइयाँ इस तथ्य की निपट अज्ञानावस्था 
में की जाती हैं कि वे जो भी कुछ उत्खनन में प्राप्त करते हैं वे सभी हिन्दू 
देव-देवियाँ ही हैं जिनकी उपयुक्तता, सार्थकता और परर्पर सम्बन्ध केवल 
हिन्दू जनश्रुति के सन्दर्भ में ही जाने जा सकते हैं और यह कार्य भी मात्र 
किसी हिन्दू पौराणिकत्व-विशेषज्ञ की सहायता से ही किया जा सकता है। 
बिटिश और अमरीकी दलों, दोनों में ही, एक भी ऐसा हिल विशेषज्ञ 
सम्मिलित किया मालूम नहीं पड़ता । उनकी धारणा कदाचित्‌ 
पड़ती है कि यूनान में उत्खनन करते समय हिन्द 
को आवश्यकता नहीं है। यदि उतका नल ही नपॉो बह 
धारणा, विचार है। प्राचीन इतिहास में रुचि हे हा रमन 
अवश्य जान लेना चाहिए कि यूतानी और रोमन न अजानल कटा 
यूरोप की पौराणिकता व देव-यूजा-पदति ही हिन्दू (पद्धति) है। य॑ 


इ्१् 


ही 
३१६ 

जे अर; कुछ कठिनाई उपस्थित हो रही है तो उसका 
किलर ओो हिन्दू राज्य-शासन समाप्त हो जाने और यूरोप 
अंशिक्ञा का धार होते तक बच में व्यतीत हुई शतान्दियों की अवधि 
के प्रविष्ट हो गयीं। गा अत्य बात यह भी हो सकती है कि ब्रिटिश और 
अमरीको दल यह सोच रहे हों कि उन्हीं में से एक श्वेत, ऋस्ती-सदस्यों को 
है पूर्ण हप में सारी जानकारी दे दौ जाए जिससे वह हिन्दू पौराणिकता का 
बरमशंदाता, सलाहकार, मार्गेद्क या व्याख्याकार का काल कर सके । 
आत्म-तिषुणता, विशेषज्ञता में ऐसा विश्वास वश्चिम में इतनी दृढ़, पक्की 
जहें जमा चुका मालूम पढ़ता है कि मैक्समूलर, मैंकलि, सर बिलियम 
ओन्‍्स, बूहलर और कौलहाने के दिनों से हीं यूरोपियन और अमरीकी 
कं ने हिलू-पे, हिल्दुत्त के नाम पर कुछ भी कहने, लिखने का 
एकाप्रिकार अपने पास हो सुरक्षित होने का दम्भ कर लिया है। यह तो 
हिल्डअमे का छुल्तमखुल्ता निरादर, अपमान है जिसे कभी भी सहन नहीं 
किया जा सकसा। अपने साआाज्यवादो शैक्षणिक एकाकीवाद और ऊँची 
इषारतों की गुस्तास्री, धृष्टता में ये तथाकथित पश्चिमी विद्वान उस कर्म 
ता कहें तो शैक्षणिक अत्याचार कहा जा सकता 


किश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


उसके शैक्षणिक अविवेकी निष्कर्पों, कार्यों को गणना सूचीबद्ध करें तो 
(का / ६32४ बूहद प्रन्‍्थ तो अवश्य तैयार हो ही जाएं। यह 
कब! जप कहीं गयी बात तहीं है। उदाहरण के 
जा शक लक भारतौय पुरातत्त्व-सर्वेक्षण विभाग के बहु- 
और अत हो झा किए हैं, भारत के ऐतिहासिक उद्यानों, भवनों 
आह ओके आक्रमणकारियों और विध्वंसकों द्वारा निभित 
जखारेशिल पुर । प्रिभामस्वरूप सभी पश्चिमी विद्वानों ने भी, 
हब कस पे /% शिल्पकला, इतिहास या संग्रहालय-शास्त्र का 
हा आर पुर कोने छप, भूढे, नकली, 
हक बी बी । जे भी तोता-रटन्त कर रहे हैं 
|. अमन पक हिल्दू शिल्मकला को इसलामी शिल्पकला 
हे ही व्याख्या करके सारे शिक्षा-जगत्‌ को भी 


मी 
कर शै१७ 


संदूषित, विकत, भ्रष्ट कर रहे हैं। अतः परसी 
्खकों ने तथाकथित इसलामी शिल्पकला के बाज दाह 
बह पूरी तरह गलत, भ्रामक और निराघार है। “४ 

हिन्दू-सम्बन्धी विषयों में विशेषज्ञों के रूप में अपनी सक्षमताओं, 
पोस्यताओं के बारे मे पश्चिमी विद्वानों के आत्म-योपित, अनुचित विश्वास 
का एक अन्य उदाहरण अमरीकी नगर में एक राष्ट्रीय संग्रहालय का भ्रमण 
करनेवाले मित्र ने दिया। जब भारतीय पर्यटक ने अष्ट-भुजा हिन्दू देवी को 
देखा जिसके खुले बाल पीठ पर फैले, बिखरे हुए थे, तब उसने संग्रहालय- 
पालक से पूछा कि यह कौन, बया है। पश्चिमी पालक का उत्तर था कि यह 
था। 

प् सम्पूर्ण बिद्वत्‌ समाज को ऐसे तथाकथित पश्चिमी विशेषज्ञों को 
तिरस्कृत, अमान्य और अस्वीकार कर देना चाहिए जो हिन्दू कला और 
संस्कृति पर अपनी चौधराहट, पण्डिताई, विद्वत्ता बधारते हैं। उन लोगों ने 
सारे संसार में बेहूदी, बे-बुनियाद धारणाएँ प्रचारित करके हिन्दुओं को 
बदनाम किया है जैसे वैदिक युग के हिन्दुओं को लिखने की कला का ज्ञान 
नहीं था या हिन्दुओं ने जब कभी विश्व का उल्लेख किया तब उनका आशय 
केवल भारत से ही होता था दुर्भाग्यवश अपने पश्चिमी गुरुओं से शिक्षित 
हिन्दू लोग भी पिछलग्गू भेड़-बकरियों के समान कातर भाव से और तोते 
जैसे मशीनी, यांत्रिक रूप से उन्हीं मूढ़तापू्ण आत्म-निल्दक धारणाओं को 
दोहराए जाते हैं। दो 

् हिन्दू लोग तो, अ-विस्मरणीय विगत युगों में सम्पूर्ण विश्व को 
आधमिक स्तर से अन्तर-ग्रहों 
प्रथम व्यक्ति थे। ऐसे लोगों को लेखत-कला का 
की बात तो निक्ृष्ट मिथ्यापवाद  अशशो 
'िप्पापवाद इसके आविष्कारकों और प्रचारकों 22% उस जो 
प्रामाणिकता, ईमानदारी पर तीब, सनसनीदार प्रकाश 


अमरीकी और ब्रिटिश 
परिणामतः एवेन्स में पुरातत्त्व 
अपना समय, प्रयास और धत व्यर्थ ही गेँवा रही हैं यदि वे हिल्यू दि, 
के मार्गेदशेन प्राप्त नहीं कर रही 


जनबुतियों में हिन्दू विशेषज्ञों का परामर्श, 


का | 


दर क्िश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
बंद उनका दुततास्विक कारयकलाप किसी अन्य जहिंत, निहित, 
हि ारोका' क्षेचल रहा है तब तो एक हिन्दू पौराणिकता-विशेषज 
' वुपत्िति घाह है, सम में आा सकती है। हर 
ओरिल्य में अमरीकी उत्खननों के प्रकाशनों की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में 
अल्य जातों के जतिरिल्त, देवताओं की माता (अर्थात्‌ अदिति) औरभयातक 
देखो (अर्घात्‌ देवी कालिका उपनाम काली) की अ्रतिमाओं की उपलब्धियों 
कभी उल्लेच है। जे हिलदू देवियां हैं और फिर भी एेन्स स्थित अमरीकी 
जाला इस प्रतिमा-द्यय की ऐसी पहचात करने में विफल रहती है। 
सष्य हस में तो यदि उन्होंने यह अदुभूति कर लो होती तो आारतीय और 
यूतानों इतिहासों के संगम-स्थल की महत्त्वपूर्ण खोज कर लेने के एक सार्थक, 
अधिक महान्‌ और पूरक प्रयास से उतकी यश-गरिमा अत्युच्च, अति भव्य 
पा 
'पुस्तक 'इष्डिया इन में भारत] ही 
पर (पूनान ) पहले ही 
ओरिल्य संप्रहालय में सावंजनिक रूप से प्रदर्शित पल्चीकारी में कृष्ण 
का लिक युरोपौय विद्ातों को दरकों से ज्ञात है, फिर भी उनमें से एक ने 
आए इसे कृष्ण के कप में कभी तहीं पहच।ना। एक वायुयात चालक, जिसने 
डर पुस्तकें पढ़ो थों और जो छूट्टो पर कोरिन्य जा पहुँचा, इस आकृति को 
कि बस स जन और भरे तिए एक पिद ही महक मेता 
आएा। यह प्रदर्शित करता है कि यदि व्यक्ति में कप 
आमने दुष्पमात साक्ष्य को भी उपेक्षा हो जानी दिल व लह/है। तो. 
जे आश्ोन हिन्दू विश्व साम्राज्य के सम्बन्ध >> ज+न्‍न व पे 
आध्यम से तर के अध्ययन के 
आष्त मुह दृष्टि के द्वारा हो सुदूर कोरिन्य में भी कृष्ण को 


पहचान लिया। इसो प्रकार कै; करो लोबों 
हिल बनदस-छापो अब उपारे, क़ैरो लोगों के शरोर पर पवित्र 
किया तब 


अध्याय २१ 
वैटिकन (वाटिका) नगरी 


चूँकि इस्ती-पंथ कृष्ण-नीति है, इसलिए यह भी स्वतः स्पष्ट है कि 
झुसाई जगत्‌ की धामिक सत्ता के प्रधान केन्द्र वैटिकन को भी एक हिन्दू 
धामिक केन्द्र ही होता चाहिए था। 

यदि किसी विद्वान्‌ या संगठन, संस्थान ने बैंटिकन के हृस्तो-पूर्े 
इतिहास पर शोध-कार्य किया है, तो हमें प्रसन्‍नता हो होगी। यदि अभी 
तक ऐसा नहीं किया गया है, तो अब भी ऐसा शोध-अध्ययन अति महत्वपूर्ण 
और आकर्षक, सम्मोहक होगा। 


रोमन सज्नाद्‌ को स्वयं इस्‍्ती-पंथ में धर्मे-परिवर्तित कर दिया गया, तो 
उसने भी उसी क्रम में वैंटिकन स्थित अपने हिन्दू पुरोहित को विवश कर 
दिया कि वह भी नव-स्थापित इस्ती-आस्था, विश्वास, धर्म के अनुरूप 
लक्षित होने के लिए अपनी कार्यशैली और आध्यात्मिक अनुकम्पा प्रदान 
करने कौ पद्धति बदल ले। 

स्वयं बैटिकन (वाटिकन) नाम पर विचार करें। यह संस्कृत मूल का 
जब्द है। संस्कृत भाषा में, बिका का अर्थ लतामंडप, कुंज-नि्कुंज या बन- 
संकुल होता हैं। इसलिए, हिन्दू श्ार्मिक केन्द्र या एकान्तवासी, तपस्वी का 
तपोवन आश्रम-बाटिका, धर्म-वाटिका या आनन्द-वाटिका जैसे नामों से 
थुकारे जाते थे। रोम में वाटिकन भी एक ऐसा ही स्थान था। 

यह निष्कर्ष इस तथ्य से संबरधधित, पुष्ट होता है कि रोम महान्‌ हिन्दू 
अवतार भगवान्‌ राम के ताम में ही स्थापित है। परम शत्रु रावण, जिसे 
अग॒वान्‌ नाम ने पराभूत किया था, के नाम पर भी इटली में एक तगर है 
'राबेन्ना (रावण) | 





क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 


इ्रू 
देखा प्रतौत होता है 'कि कृस्ती-चूबव युगों में, वाटिका एक ऐसा 


'पामककेद वा एशियन वी लिया और अध्य 
तिष्ठित| उनकी ४४ 
करता लि शुशतारिविक उपतम्म वस्तुओं से भी होता है। बाटिकन 
हे बुदाई मे प्राप्त एक हिल्दू शिवलिग वहीं ट्रूस्कन संग्रहालय में दर्शनार्थ 
राणा हुआ है। इस प्रकार की अधिक जातकारी एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 
(कोटिश ज्ञातकोण) के खण्ड ८ में 'एट्रूटिया और एट्रूस्कन' शीषकों के 
अन्तर्गत मिल सकती है। 
आचोन इटलौ 'एट्रूरिया' के नाम से जाता जाता था । यह हिन्दू 
ऋषि एट्री उपनाम अत्रि के नाम पर रखा गयाधा जो 
मे धा्िक, चिकित्सीय, शैक्षिक, सामाजिक और धर्माय॑ कार्यों का 
ोम में प्रबन्ध, देखभाल किया करते ये। 
यूरोपीय विद्वातों को एक ऐसे अन्तिम ज्ञान-विन्दु पर पहुंच जाने का 
अहाता, पाचचष्छ करने की दक्षता प्राप्त है जहाँ अन्य ज्ञान-खोज उतकी 
परेज्ञाती का कारण बत जाता है। एट्रूस्कन सभ्यता एक ऐसा ही बिन्दु 
है। रूंयोगजत्य रूप से अभी तक संग्रहीत चित्रों, सू्तियों-प्रतिमाओं, भाषा, 
ब्रामिक रौति-रिवाजों तथा साक्ष्य को ऐसी ही प्रत्येक अन्य वस्तु से यही 
लिष्काएं निकलता है कि वे भारत के हिन्दू ही ये ।' अत: इसे वहीं मेंझघार, 
आधर में छोड़ दिया गया था। 
हि व या उनके धन-पोषक और प्रायोजक उस बिन्दु 
प्रकार भी लेशमात्र बे और 
का शर्तों व ताकि दोनो ने ही उठ शोछ हि ब 
को उपेक्षा की है, उतका गला धोंटा है या उनका पूर्ण रूप में 
के अरिफ बह के कया म गाता, उ्के “मो का 
के :०३. 8] के है. "एड्स्सकन लोग इतिहास के विज्लु्धकारी 
विज लोगों में से है। उन्होंने रोम पर १०० या 


ध्च्च्55 
१ अधिक बातकारी के लिए हमारा प्रकाशन: 
अध्याय + विश्व इतिहास के विलुप्त 
एक पलक के पष २०१ से र१२ ेके। 


क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है क्र 


अधिक वर्षों तक राज्य-शासन किया; रोम के रंग-ढंग, रहन-सहन पर ऐसा 
विभिन्‍न प्रभाव डाला कि उनके बिना रोम को ठीक प्रकार समझा हो नहीं 
जा सकता, फिर भी रोम का साहित्य उनके बारे में ऐसे हौ चुप, गुमसुम 
है जैसे कोई विवाहिता अपने यौवनकाल की सभी समपंण-स्मृतियों को 
सार्वजनिक रूप से भुला देने के लिए उदयत, आतुर हो। उनकी भाषा के मात्र 
कुछ ही अस्पष्ट शब्दों का अर्थ निकाला गया है और एट्रूस्कन-रहस्य के 
समक्ष चैस्पोलियन से पूर्व मिस्र के फ़ैरो लोगों के बारे में व्याप्त रहस्य से 
भी अधिक गहन अन्धकार में आज सस्पूर्ण बिद्वत्ता (आ) खड़ी (हुई) है। 
परिणामस्वरूप, लोग अभी भी इस सम्बन्ध में बाद-विवाद करते हैं कि 
एट्रूल्कन लोग कौन ये और बे कहाँ से (रोम में) आए थे। उनके धर्म, 
उनकी वेशभूषा और कला के अनेक तत्वों से ऐसा लगता है किवे 
एशियायीमूल के थे । उन लोगों ने अनेक तगरों की स्थापना की, ज्यामितीय 
आधारवालो सड़कों व मकानोंबाले चारों ओर की प्राचीरोंयुक्त नगरियाँ 
बसायीं'* “उनके स्वतंत्र, पृथक्-पृथक्‌ नगर-राज्य-यबे”*"जो प्रायः उस समय 
अलग-थलग खड़े, बने रहे जब अन्य लोगों पर हमले होते ये और एक-एक 
कर, एक के बाद दूसरा रोम के समक्ष घुटने टेकता चला गया। 
किन्तु ईसा-पूर्व छठी शताब्दी के अधिकांश काल में ये मित्र नगर-सौमाएँ 
इटली की सुदृढ़तम राजनीतिक शक्ति थीं'*“पुरुष व महिलाएँ दोनों ही 
आभूषण पसन्द करते थे। उनका जीवने संघर्षों, युद्धों से कठोर हो गया 
था, ऐश्वयं के कारण नरम बना हुआ था और उत्सवों-त्योहारों व खेल-कूद 
से प्रसन्‍न, प्रफुल्लित व ्युतिमान था''।/ 

डूरण्ट एट्रूस्कनों के इतिहास को एक दुर्बोध विज्लुब्घधका री अंधकार 
समझते हैं क्योंकि उन (डूरष्ट) के अग्रज (यूरोपीय) लोग इसे ऐसे ही 
अस्पष्ट रखना पसन्द करते रहे हैं। यह विश्वास सही नहीं है कि उन 
(एट्रूस्कन) लोगों ने मात्र लगभग एक सौ वर्ष तक ही रोम पर राज्य- 
शासन किया। रोमन-साहित्य एट्रूस्कन लोगों के बारे में जानबूझकर चुप 
है क्योंकि कस्ती-पंथ, धर्म में परिवर्तित हुए रोमन लोगों ने इटली का इस्ती- 


१. 'सम्यता की कहानी', खण्ड गा, पृष्ठ १ से ६। 


किश्चियनिटी कृष्ण-नोति है 


का जातबूप्तकर नष्ट किया और पूरी तरह दबा 
पु पतिएाक उसी हर के लोगों ने अपने इसलाम-ू्व इतिहास को 
पका कल लिन जिन देशों को भपन पैरों तले रो, उस 


'कंसतजों का सहयोग न ले लें। ऐसा साहचयं न होते के कारण 
किक तलिकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने यूनान में 
जिस कृष्ण-ल्योकारी को खोजा और कोरिन्य के संग्रहालय में जिसे टॉय 
रा हैं उसे निपट मूढ़ता, अज्ञानवश हुक पशुचारी दृश्य' की संज्ञा, शीर्षक 
बदन कर रखा है। कुछ अन्य यूरोपीय विद्वान्‌ उसे पीटर पान नाम देकर 
अपना अज्ञान, अपनी अनभिजञता ही प्रकट कर रहे है। 

करिल्ब में खुदाई-कार्मे करनेवाली ब्रिटिश और अमरीकी पुरातत्व- 
आपषाएँ अपनी प्राप्तियों, उपलब्धियों को विचित्र उपहासास्पद नाम दे देते 
३ैऔर सवएं को र सारे विश्व को अज्ञात, अंधकार में रखते हैं। अपने गले 
अंमरमुणयों को बाला धारण को हुई भयानक देवो' को मूर्ति को खोदकर 
निकालनेवाले अमरोकी लोग उसे कालिका अर्थात्‌ काली देवी की संज्ञा 
कही देगे। उसे उक्त सही नाम से नहीं पुकारेगे। एक अन्य स्थल पर उन्हें 
देकलनो की प्रतिमा श्राप्तहुई हिनतु वे इसको हिन्दू नाम 'अदिति' से 
लाने ये बिल्‍त रहे। परिणाम यह हैं कि उन्हे बस्‍तुएँ मिलती तो हैं 
पक पक कह 

'दुरापरह में उनके कर 
है पक कक ते कह टी अत सती हक गत 
हे हल एशियाई मोनूदी या दैठ स्वोकार की जाए। विद्वानों को भावो 
कहियो को यह शानकारी न हो जाए कि हिन्दुओं ने पहले कभी यूरोप 
दल शी रुए दिया था ओर बे बे सागह कहें इस 

वात में रखकर यूरोपीय दिदानों ने यह मनगढ़नत, झूठ प्रचारित 
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कर दिया कि पश्चिम से, आयों का भारत में और अन्य पूर्वी देशोंमें 
लिष्क्रमण हुआ था। इस प्रकार तथ्य को पूरी तरह उलट-पुलट देने से उन 
ज्ोगों ते प्रयास किया कि अन्य अधिक निष्पक्ष विद्वा्‌ श्री भविष्य में यह 
दावा प्रभावी रूप से न कर सकें कि हिन्दुओं ने यूरोप को अपना उप- 
निवेश बनाया था| भारत की संस्कृत, हिन्दू-परम्पराओं और प्राचीन यूरोप 
अ अरेबिया की भाषाओं व संस्कृति के मध्य किसी अ्रकार की समानताओं- 
एकरूपताओं का पता न लग पाए--इस उद्देश्य से आरयों का पूर्व दिशा में 
जाने का सिद्धान्त एक अत्यन्त कुटिल, चतुर प्रयास था। ऐसा करके वे 
उन समानताओं-एकरूपताओं का स्पष्टीकरण यह बताते हुए दे सकते ये 
कि ये तो यूरोप से पूर्व में जाने के कारण धीं--न कि पूवं से यूरोप की ओर 
निष्क्मण के कारण। 

जब प्राकृतिक ढलान की ओर प्रवाहित होते किसी झरने की दिशा 
कृत्रिम बल-प्रयास से उलट देने का यत्न किया जाता है तो उससे जलावर्त्त 
और चक्रवात बन जाते हैं। यह पता न होने के कारण कि अब किधर जाता 
है, जलधाराएँ भ्रमित हो एक ही स्थल पर चक्कर लगाने लगती हैं। 
यूरोपीय विद्वानों ने 'आयों का पूर्व दिशा में निष्कमण सिद्धान्त प्रचारित 
कर जनमानस में यही भ्रम पैदा कर दिया है। ऐतिहासिक घटना तिथिक्रम 
और उपनिवेश-रचना का भ्रवाह भारत से यूरोप की ओर है। यूरोपीय 
लोगों ने विपरीत दिशाओं में अपनी रचनाओं से इस पर जबरदस्ती, बल- 
अयोग किया । इस प्रयास ने विश्व के विद्वानों को चक्कर में डाल दिया है 
जो आयों के प्रश्न से अभी तक दिग्भ्रमित चले आ रहे हैं। तथ्य तो हिन्दू 
अम्ादों द्वारा यूरोप के उपनिवेशीकरण की ओर इंगित करते हैं। किन्तु 
यूरोपीय विद्वानों ने यही धारणा बारम्बार दोहरायी है कि देशान्तरण तो 
पश्चिम से भारत की ओर हुआ था। यह तथ्य-परिवतन हीं विश्व के 
विद्वानों को भ्रम के जाल, चक्रवात में डाल चुका है जिसके कारण वे आये 
निष्कममण प्रक्त के इर्द-गिर्द ही धूमते रहते हैं और उन्हें उस दिशा में कोई 
मांगे सुझता ही नहीं। फिर भी, समय-समय १२ क्षतिकारक, खतरनाक 
साक्ष्य यत्र-तत-सचंत्र, यदा-कदा सामने आते ही रहते हैं। 

उदाहरण के लिए, विल दूरष्ट कहते हैं, "इटली की कथा केकई 


कै 
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आचीत) अवशेष दर्शाते, सिद्ध करते है कि 
कर डे अर पहले तक. भी (इटली में) मनुष्यों का 


(गा) बा।” कबनों और शिक्षणों की जड़ों 
था (ल्‍ग) दि शा घराजशायी कर देता है। वे 
बाइक, बीघारहीत कथन देते फिर रहे थे कि 
जोग बड़े सतौजो ढंग मे तर हो हैं और पश्चिम से आयों का 
-यूब १५०० के लगभग हुआ था। इसके विपरीत 
हिल एल्शी व रोम में ३९००० गर्ों पहले भी विद्यभनथे। 
विजन डरष्ट द्वार उत्लेखा किए गए नगर-राज्य और गणतंत्र नगदों 
कं ज्यामितीय रुप-रेखां आदि निश्चित रूप से हिन्दू विशिष्टताएँ ही हैं। 
अस्ीलिए हमारा बारबार साग्रह कथन है कि प्राचीन मामलों में हिन्दू, 
अंकल विशेषज्ञता के अभाव में कोई सायंक शोध सम्भव ही नहीं है क्योंकि 
लू ही बिसष के सर्रथम उपनिवेश संस्थापक ये। 
एक सम्बे शासन-काल के बाद रोमुलुस को एक चक्रवात में स्वगें तक 
ऊँचा पहुँचा, उठा दिया था, तत्पश्चात्‌ किरिनस के रूप में उसकी पूजा की 
अई बी, जौ रोम का एक अति लोकप्रिय देवता था" 
उपर्युक्त उद्धृत अबतरण में हम दो सुविख्यात हिन्दू अवतारों राम 
और कृष्ण को श्लोज स़कते हैं। समय और स्थानकी विशाल दूरियों के 
आरण उन नामों की वर्ततियों और उच्चारणों में सहज ही विकृतियां आ 
शर्षों। 'लस्बा त्लासतकाल' भी हिन्दू मूल ही है। हिल्दू-परम्परा में राम ने 
हम ३८७ उसका स्वर्ग तक ऊँचा पहुंचा दिया 
का समर्थन करता है कि 
किये बहयाचारी रावण का. आप करे के लिए ह एफरबतकर्ता की 
सका निशाने के लिए ही पृष्वी पर जन्म लिया था। 


'शिवलिण मुख्य देवता 
मम क होते के कारण ही रोम की सातृ-तगरी का नाम 


््क्््ः ् _ ्<_:्चप१ १_ोप्ो््ि 
१ 'हम्पता की कहाली ' बड़, पृष्ठ २३। 
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एक अल्य लेखक ने भी स्वीकार किया है कि "'एट्रूस्कनों के संगीत, 
आभूषण, खेल-कूद और भोजों के प्रति उतके प्रेम, उनके बहु-खर्च होते, 
-विद्या विशेषकर सप्त-नक्षत्र विचार से उनका पूर्ण-देशीय चरित्र 
होना स्पष्ट है।"' “यदि सन्तुलन, निष्पक्षता की दृष्टि से हम पूर्व देशीय 
मूल अस्थायी रूप से स्वीकार कर लें--जिस विचार को स्वयं एट्रूस्कनो 
जे रोमन साज़ाज्य के प्रारम्भ में औपचारिक, सरकारी तौर पर माना था, 
तो उनके आगमन की तारीख (उनका आगमन स्वयं ही विवाद का विषय 
है) सामान्य रूप से ईसा-पू्व ८०० सन्‌ के बाद निर्धारित की जाती है।” 
शिवलिंग अर्थात्‌ हिन्दू शिव प्रतीक चिह्न इटली में कई स्थान पर 
जमीन में दबे हुए पाए गए हैं । चूंकि वाटिकन इटली के प्रधात उपासतालय, 
देवालय का एक प्राचीन स्थल है, अतः बाटिकन के प्रांगणों, बहाँ की 
ब्राचीरों और कोठरियों-तहखानों में हिन्दू देव-मूर्तियाँ सैकड़ों की संख्या में 
अवश्य ही दवाई, छुपाई मिल जाएँगी। ऐसे स्मृति-चिह्नों की खोज, पुनः 
आ्राप्ति के लिए विधिवत्‌ पुरातत््वीय जाँच-पड़ताल प्रारम्भ करनी चाहिए। 
अब चूंकि हमने सिद्ध कर दिया है कि जीसस का कभी कोई अस्तित्व ही 
नहीं था, इसलिए यह और भी जरूरी हो गया है कि वाटिकन का असूली, 
आस्तविक प्राचीन हिन्दू मूल उचित प्रकार से अन्वेषण किया जाए। 
कस्ती-पंथ की शास्त्रीयता, इसकी सत्य-परख करनेवालों ने अभी तक 
जो एक अति महत्त्वपूर्ण पक्ष अपने ध्यान में नहीं लाया है वह वाटिकन का 
स्थान, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी अवस्थिति है। यदि, जैसा 
सामान्यतः जोर देकर कहा जाता है कि कृस्ती-पंथ (धर्म) जदुस्लम में 
स्थापित हुआ था और जीसस ने अपना सम्पूर्ण जीवन वहों बिताया था, तो 
रोम कस्ती-पंथ का मुख्यालय कैसे, किन कारणों से बन गया ? इस सम्बन्ध 
में दो परस्पर पूरक प्रमाण हैं। एक, चूँकि जरुस्लम में क्राइस्ट (कस्त) नाम 
का कोई ब्यवित था ही नहीं, और न ही जरुस्लम में या उसके आसपास 
कोई क्राइस्टवाद था, इसलिए कृस्ती-पंथ की कोई प्रभावकारी प्रधान 
संस्थापना वहाँ नहीं है। 
__ दूसरी बात, सच्चाई यह है कि रोम इस्ती-पंथ; इस्तो-समुदाय का 
१. मैथ्युइन : 'प्रीक (यूनानी) और रोमन विश्व का इतिहास', पृष्ठ १४॥ 
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रोष के सके धमे-परिवर्तत के साथ ही रोम की 
सलानव बना पल जबरदस्ती इस्ती-रंव (धर) को उतारने धाहा, 
उपाय के रूण में उपयोग, क जाने 
'व्यक्ति को यह कल्पता नहीं करनी चाहिए कि शस्त्र न 

खरी। बहा सिमी जी कबिह्न कस) हो था, शात या अरम॑-व्याख्या ही 


शासकों और वहाँ के शासित लोगों का दमन करने, उन पर 
कक बओपले की शक्ति वाटिकन को कब, कहां से, कैसे प्राप्त 
हो गई । सुरू कारण यह है कि अति आचीत काल में जब रोम एक हिन्दू, 
आंखिन जास़क बंश का मुख्यालय था, तब इसका प्रभुत्व सम्पूर्ण यूरोप पर 
छाया हुआ था । चूँकि हिन्दू शासक स्वयं संस्कृत के विद्वान्‌ हिन्दू पुरोहित 
के झार्दशंत प्राप्त करता था; इसलिए रोम में अपनी घामिक आध्यात्मिक 
आटिका मैं रहनेबाला हिन्दू पूरोहित समस्त यूरोप के लिए सर्वोच्च घर्मा- 
शिकारी बन गया । स्वयं 'योप' की उपाधि या पदवी एक महत्त्वपूर्ण संकेतक 
है। अरसो, आास्तविक शब्द पाप है। यूरोपीय पद्धति के अन्तगंत इसका 
उच्बारण पोष होने लगा! 
हब सप्राट्‌ को 'आगस्टस (कंसर)' उपाधि भी महान्‌ हिन्दू ऋषि 
अगर केररी से ब्युतवल है। उक्त ऋषि का अपने पाण्डित्य और सम्बे- 
अरे भष्य व्यक्तित्व के कारण (थरद्धायुक्त) विस्मय, भय और समादर 
था । बह; उसको किकरी' अर्थात्‌ एक सिह, शेर समझा, माना जाता था। 
बह बह इंककत शब्दावली 'अगस्त्य केसरी” है जो 'आगस्टस केसर', 
(वरसती का) कैठर और (कस का) 'क्यार' जैसे भिनल-भिन्‍न रूप में उच्चा- 
किया जाते खगा। दो पार यूरोपीय भाषाओं में भब्पता और 
_अहालता का शलोतक 'आतस्ट' झब्द भी हिन्दू ऋषि अगस्त से ही ब्युत्पल 
है । "आएस्‍्ट' (अगस्त) मास भी उन्हीं के नाम पर पका 
भूंडे कि सप का पे संरक्षण-बचाव करनेवाला) 'पोप” 
राजबानी कि में उच्चरित 
वि कक कलर पे शेवा वा घो 
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